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भी वैष्यनों में चार सम्मदांय- घुरुप माने जाते हैं-(१) 
श्री छक््मी ( रामाजुन ) सम्पदाय, (२) ज्िव ( अयोत्‌ विष्णु 
स्वामी ) सम्भदाय, (१) ब्रह्म ( मध्यसस्पदाय )) और (४) 
सनकादि ( निम्बादित्य ) सम्प्रदाय | 

हमारे चरितनायक श्री १०८ रामानुम स्वामीय सम्प- 
दायान्तगैत श्री १०८ रामानन्द स्थामी के सम्मद्ाय के वेष्णय 
हैं। श्रीसम्भदाय के आदि प्रवतेक श्रीलक्ष्मीणी मानी जाती हैं 
जिनसे कईएक पीढ़ियों के बाद श्री! ०4रामालुभ स्वामी # हुए | 
शन्‍्हों ने आदि “श्री” सम्पदाय की परिपादी में हुछ हेरफर 
किया । उन से ७४ गदियां हुई। उन में से एक गह में भ्री 
१०८ राप्ाजुणस्वामी से कई पीढ़ियों के बाद १०८भी रामानन्दग 





# द्राविड़देश में कांचौपुरो के पास कथेरोगंगा के तड़ पर 
/ श्ृतनगरों ” ग्रास में हारोत ऋषोशर के वंश में इन का आावि- 
भाँव इच्ा था। इन के पिता का सास ज्रो केशवजज्या भोर माता 
कू नास यो खान्तिमती जौ था। भाप भद्दत सत के खरकहन करने 
वाले भोर श्रोसम्प्रदाय के संस्थापक्ष चए हैं । वाल्यावस्था हो से 
पाप को बुदि वड़ो विचचया थो। इसी से भ्रप शेष जो के अवः 
तार माने जाते हैं। सभो पुरातत्वज्ेत्ताओं गे इन के परमधास का 
समय ईजो १शवों शताष्दी माना है। सु० तपस्नौरास, महोदय रमे- 
शक्‍चन्द्रदत्त तथा ए० सो» सुकुर्णों ने १९वीं सदो लिखा है। परिकित 
बर इरप्रसाद शास्त्रो एस* ए० ने ११३७ ४९० लिखा है। ४. छ. 
संण्ा/श साहिद ने ११४० लिस्डा है । यो सप्मदाय के प्रत्थों से 
विक्रमोय सं० ११९८४०११३७ ६० होता है। 

न विक्रसौय संवत्‌ १३४५६ के माघ कण ससमो को और प्रथाग- 
राज में एक कान्धकुल आ्रह्ण पुप्कतदन के घर में सुशोलदेशो के 
कोप से इस का प्रादुर्भाव हुशा। भाप चसेसंशोधक्षों में अगुक्ा 
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श्वाबी हए। हनहों ने भी वेष्णदधमों में सपयाहुसार इ७ 
परिवतेन किया जिस से ये एक पस्मेसंश्ोषक ( 8७००0 ) 
भाने चाते हैं। इन का संक्रोषित सम्प्रदाय “ रामानम्दीय ” 
सम्पदाय के नाम से प्रसिद्ध है जिसे को परशालाएं १५ 
चेकों # से हैं और उन्हीं १२ से ५९ द्वार हैं। हमारे चरित्र- 
सापक ने निजकृत “ भगवद्गीता की दीक़ा ” के पृष्ठ २५९- 
६७ में इस का सविस्तर वर्णेन किया है। 

लो छोग विशुद्ध रापानुजसम्पयाद के अज्भुगामी हैं वे 
“आचारी” और जो छोग 'िशृद्ध रामानन्दस्वाभी के इृप- 
देश्वों के अज्भुगामी हैं वे “ रामानन्दीप ” कहछते हैं। इन 
दोनों सम्मदायों में कुछ प्रभेद है। (१) आचारी भी रूहमी- 
नारायण, भरी राधाकृष्ण एवम्‌ श्री सीताराम के मंत्र की उपा- 
समा बताते हैं और रापानन्दयिप्स्पदाय में केवक् भी 
सौताराप का पंत्र दिया जाता है। (२) आचारी केवर 
ब्राप्मण और क्षत्रिय को मंत्र उपदेश करते हैं और रामान- 
न्दीय बन सब जाति वाढ़ों को श्षिष्य बनाते हैं भिन के 
हाथ का छुआ पानी पीया जाता है। किन्तु आदि में इस 
प्रकार का नियम नहीं या। पहिछे रामानन्द्पिसस्पदाय में 
सब्र जञाति के मनुष्य को मंत्रोपदेश्न क्रिया जाता था। (१) 
आचारी भी शिव जी से वा जैवछोगों से परे रहते हैं और 


डरए। आपसव जाति तथा सर्वाश्त्नियों को उपदेश देते और 
शिबल्य बनाते थे । ए* सो« सुकुर्जीं तथा भें. ए. सृ५०७ आदि 
ने इन का जन्म सब्यतः १३४६ चर्थात्‌ १३०० ६» में साया है। 

+ जो अनन्तानन्द, खोहरैशासन्द (सो सुरदु रानन्द), जो कबोर 
जो, जोचु खानन्द,वओोपश्म/वत, जोनरह रिदास, जोपौपाणो, जोमवा- 
सन्द, ख्ोरेदाशओ (रविदास), जो बना, जोठेन भोर शोशरेशरीलो । 
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रामानेन्‍्दीय. श्री सिर जी को भी सौताराप क्री पक्ति की 
फ्राि का सहायक मानते हैं। 

हंबारे चारपिनायक के उपास्थदेव युगहस्वरुप भी 
सीताराप हैं, क्‍योंकि हन्‍्हों ने एक स्थान-में छित्ला है 
४ नित प्रमोदबन अवधपुरी, सुपिरों सीय रघुबीर ” | और 
इन की मावना / धरृंगाररप ” # है। इस सम्बन्ध में इन 
का नाप “ रूपकछा ” है। इन के रवे हुए पदों में भी 
यही नाप पाया जाता है, परन्तु कभी २ पदों में ये “दीन” 
भी छिखते हैं। हि 

# शुंगारपावना " सम्वस्पी शिक्षा हन्हें विशेषकर बेगू- 
सराय जिला झुंगेर निवासी श्रीरापदास ( इयामनायिका ) 
जी, घुदुष्द जिझा भागलपुरनिवासी श्री रापचरणदास 


% जो सदभगवज्ञोंता के १२वें ग्रध्याय को टोक़ा ए० २५२ में 
इखों ने शगार, सक््य, वात्सस्य, दाप भोर शाम्तिये पांच रखों 
(भावनाओ्रों ) का मास दिया है भोर जो थ्वारनेन्दर इरिश्रस्द ने 
“6 मारदभजिसूत ” के भाष्य में कु: प्रकार को भावगायें लिखो हैं -- 
अर्थात्‌ भौतभाव ( संसार के दु:खें से भौत हो कर ईश्वर में अदल- 
स्वन करना ); खासोभाव ( ईग्हर को संतार का खामोसान कर 
+ दास्य भाव ” रखना ); श्वभाव ( छोटे बड़े, जड़ चेतन्य सवा 
में रशएमाव रखता ) ; पस्यभाव ; वात्सस्थभाव एवम्‌ कान्ता 
(शगार) भाव; भौर उन्हों ने शिखा है कि छवों में पूर्व पूर्व छे उत्तर 
उत्तर अंधिक उत्तम है जिस + “यूगारभावगा ” हो सूबे 
चाई जाती है। इम देखते हैं कि शितो २ भंग्रेज़ का भो ऐसा शो 
सिद्दाम्त है क्योंकि ?प०४०)४॥ साहिब ने लिछा है--“ [| (0४ 


इका। 48 0 9. ०0 वंपरा० कंदीहए इज्ञोश[एा। 008880॥९8७, 7६ 
प्राप+६ 0300006 8 ४0048, ए९8, 0 प९ए७९ प६|9 ए0प जज 
६6 ६00008 700॥- ?--फले७छ ए॥7. 
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( ईसकेछा ) जी एयम्‌ कश्पणक्रिझा, भी अयोध्यूनियासी 
औ लानकविरेश्रण (प्रीतिता )जी से मा्त हुई है। 
भी ६ इंसकका भो को ये अपनी आचास्यों मानतें हैं जेस्प 
कि इन के बनाये “ भावनाअष्टयाम ; ग्रंथ से वि।दित होता 
है। “ओऔ वीपानी की कथा ” में इन्हों ने उपयुक्त सब छोगों 
की बन्दना भी की है | यया ३ - 

6 बन्दों श्री सियसइचरी, इंसकका पदकज । 

इयामनायिका नलिनपद, पु।ने प्रणवों छुखपुंग ॥ 

श्री जानकरिवरशरणपद, प्रणणों. बारम्वार । 

मो सों सठ पर है सदा, निन की कृपा अपार॥ ” 

रेप्षा कथित है किः-- 

# नाम, रूप, छीछाकछित, धाम, धारणा पांच | 

रामचरण इन पांच बिलु, रामउपासक कांच ॥ ” 

पंचधारणा # अय-त्‌ उपासनानुसार भगवदाधीन 
(प्रपत्तिसूचऋ) नाम; भगवदायुध-घनुष, व/ण,झंख तथा चक्र 
और क्रीट चन्द्रिकादि के तप्त वा शीतछ ( और युगक नाम 
के शीतछ ) छाप ; ऊदे,पुण्द्‌ ओर भी ; ठुछसी की $ंडी 
माछा ; युगक् सौतारापमंत्र जो वेष्णन घारण न ऋरता हो 
उसे कांच अर्थात्‌ अपूर्ण वैष्णव समझना चाहिये। परस्तु 
ये सब बातें इमारे चरित्रतायक में आदि ही से देखी जाती 
हैं। अपने को कौन कहे अपने संगी साथियों को भी ये 
पूरा वैष्णव बनाए रहते ये , यह आंखों की देखी हुई बात 
है कि ये जब पटने में ढिपुटी इन्सपक्टर स्कछूछ थे " तो इन 





# पंच धारणा और नाम, रूप, शौला तथा धाम सब मिल 
कर ८ बातें भरावश्तकोय कहो गई हैं। 
+ जब भाष पटने में थे तद इस को भौ झाप से परिचय का 


| हैद | 


के पारकीबाहक कहार, इन के भ्ृत्यगण और चपरासी सब 
है वैब्णवों के समान तिछक कंठो भादि धारण किये रहते 
थे। इन के सम्पुक्न तो नहीं परन्तु परोक्ष में कोई २ इस पर 
आज्षिप भी करते थे कि कारों का वेष्णवस्वरूप बना कर 
इन सबों से अपनी पाछूकी ढोलवाना ग्रइस्थ को उचित 
नहीं क्‍वींकि यह वेष्णवों के कंभे पर सवारी करनी है। 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी समझ के अनुधार करने और कहने 
का अधिकार है, परन्तु ऐसा करने में, जहां तक हम समझते 
है, इन का यह विचार या कि तिझुक कंढी धारण किये 
रहते से वे छोग खाने पीने में भक्ष्याभएप का ध्यान रखेंगे 
जिश्न से इन के सदाचार में कुछ बाधा न पढ़ेगी और इन 
छोगों का भी स्वयम्‌ कल्याण होगा। 

पूर्वोक्त निभ्न के छोगों के सिवाय और ।निन २ छोगों 
को ये वेष्णव पर्म्मानुसार तिझक छगाए और कंडे माक्ता 
भारण किये पाते ये इन पर विश्वेष स्लेह दरसाते ये और 
यह बात आन तक इन में पाई जाती है। 

बहुत से छोग सांसारिक अन्यकाय्यों के समान गुरु से 
दीक्षित होना भी साधारण व्यवहार समझते हैं। कितने तो 
दीक्षित होने के बाद ऋदाचित्‌: भरूछ कर भी गुरुमंत्र नहीं 





सौभाग्य हा था, क्यीं कि इस बाकरगंज-साखिसपुरनिवासो निज 
मित्र भोर सहपाठो बधयू बदरोलाल संस्थापित सिडिल इंगकिश 
श्कूस के सिक्नेटरो भोर बांकोपुर “ सुनोतिसंचारियोसभा ” के 
कोषेध्यक्ष थे भोर भाप स्कूलों के डिपुटो इंस्पेकर भोर उस सभा 
के एक प्रधानउसभा एद थे और धन ठे भो उस को बराबर सहायता 
करते थे। 
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जपते और कितने स्‍्तानास्तर हाथ घुपाफर एक प्रिनिंट नाक 
प्लू कर इस जान का छुटकारा कराछेते हैं और संसार में गुरु 
भी कोई पदाथ् है यह बात एन्‍्हें तभी स्मृृण होती है जब कभे। 
गुरु महाराज स्तयम्‌ कृपाऋर उन्‍हें दर्षन देते हैं। इस कृपा .पर 
भी कितनों का युरु के शुभागमनस्ते प्राणफखरु बिकक्त होजाता 
है कि ये कौन बछा पहुंचे, इन की उपास्थिति में तो रागरइः 
में बड़ी ही वाधा पड़ेगी । परन्तु ननिस्त व्यक्ति ने शिष्य हो कर 
भी गुरुपंत्र का जप, नाम कीर्तन और श्री ग्रुरुचरण में प्रेम 
नहीं किया, ईश्वरभक्ति नहीं की और नो पम्मच्चो में रत 
नहीं हुआ उस से तो वह्दी उत्तम है जो बिना दीक्षित हुए ही 
रह जाय । दीक्षित हो कर भी यादे-- 
/ राम नाम संग मन नहिं हेता । जो कछ कीनो सोड अनेता ”* 
तब तो-- 
“वार्ते इचम गनिये चैंढाछा । नानक जिह मन बसाईं गोपाछा/ 
बहुत से छोग ऐसे भी होते हैं कि मिस पम्मे वा 
सम्प्रदाय के अज्ुगामी हैं उस से भिन्न अन्य धर्म वा सम्म- 
दाय से घुणा करते हैं। किसी एक देव वा देवी में अनन्य 
भाव रखना और एक हो धम्मे वा मत में अटक विश्वास 
रखना यह तो अवश्यमेव परम करैब्य है, परन्तु अन्यान्य 
धरम्में। के भी तत्वों को जानना और उपदेशों को हृद्यांकित 
करना यह किसी प्रकार हानिकारक नहीं होता। और 
किसी धम्मे वा मत से द्वेष रखना यह तो महा सुखंता है। 
सब धम्मेवाक्े एक ही प्रझ्ु के खोनी हैं चाहे किसी मांगे 
से क्‍यों न जाते हों । एक विद्वान ने कहा है कि +- . 
£ प्रजिले हर मशरबो मजहब सराये कूय ऊस्त | 
इन्तहाये राह हृफ्तादों दो मिछत सूय ऊरत ॥ 


[ ४० 


(भज्भवाद-सकझ धरम ठहराव है, ताछु खोर कह संत | 
पंथ बदत्तर धर्म्म कहें, तिहि दिसि होबत अन्त ॥) 
और सब पर्मे के सच्चे प्रेमियों को ईश्वर यथायोग्य 
फछ भी देंगे, क्‍योंकि स्वयम्‌ ईश्वर का बाक्‍्य है कि १- 
# ये यथा मां प्रपशन्त तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्स्माउलुबरवस्ते मनरुष्याः पाये सर्वशः ॥ ” 
किन्ह आदि ही से हमारे चारित्रनायक में कोई उपर्युक्त 
दृषणीय बात नहीं पाई गई। शिष्य होने पर कौन कहे 
बाह्पावस्था ही से ये ईश्वरभनन में मस्त रहते ये और इन 
का चित्तचंचरीक प्रश्ञ के पादपश्न पर मोदित हो रहा था। 
ये सदा सब धर्म वारों से मिछा भी करते ये। सनातन- 
धम्मे, ऋसस्‍्तानी # धस्मे एवम्‌ छ्ुसस्खनी इत्यादि विविध 
धर्मों और मत मतान्तरों के सिद्धान्तों को मन छगा कर 
झुनते और समझते ये। परन्तु तो भी “ सूरदास की कारी 





# पूर्निया तथा भागशपुर में पादड़ो रेवरेष्छ जे० बोन झाच॑र 
साहिब से इन्हें वहुत साथ रहा | रंगरूप, धर्परकर्म, अआचारव्यव- 
इार सब बातों में विभिन्नता होने पर भी दोनों में गाढ़ो मित्रता 
रहो; भेंट होने हो से टोनों सहाशय प्रसम् चित्त को कर धमी- 
चर्चा का आनन्द उठाते थे भोर धर्मातत्वों पर विचार करते थे। 
परन्तु पादड़ो साहिब को मित्रता भोर सत्संग को घनिष्ठता का 
इन के धम्प्र पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ भोर न एक योरपदेशीय से 
सित्रता करने के किये इन्हें किसो कलव का मेस्बर वन कर अपने 
आाचारव्यवहार को तिलांजश्ति हो देनो पढ़ो थो। जो लोग पत्नों में 
लिला करते हैं कि गौराज़्गें के साथ कलवों का मेम्बर हो होने से 
परच्पर प्रौतिरीति को सम्धावना है अन्यथा नहीं, क्या वे खोग इन 
महाशयों को परस्परपोति से कुछ शिचा ग्रहण कर सकते हैं.? 
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कमारेया चदै. न दूजो रंग।” आदि ही से नौलसरोरु६- 
इयाप शोभाभिराम श्री सतियपिया राप का जो इन पर रेह 
चढ़ा था वही.बराबर चढ़ा रहा। ये आदे ही से णो वैष्णब 
ये सो बने रहे | मा ईश्वर का कोई सच्चा प्रेमी कमी निज 
इष्टदेव से विम्युख हो सकता है वा किसी अन्य मत था सम्प- 
दाय से द्वेष रख सकता है ? बह तो सब से सदा आत्भाव 
रखता हुआ अपने इष्टदेव ही में दृद निष्लावान रहेगा। 

इन्हों ने भगवद्गीता के बारहवें अध्याय की टीका में 
स्व्यम्‌ छिखा है “ पित्रगण ! प्रिय पाठक ! प्रिय भाइयो ! 
आप अपने को चाहे जिस जिस नाम से क्यों न पुकारिये 
( वैष्णब, शेव, सनातनधारप्रक, अहिंसक, भक्त, स्पाते, 
ब्राह्म, वेदावछम्बी, अम्मुकु देवोपासक, बैरागी, संन्‍्यासी, 
उदाप्ती, त्यागी, महामायाभक्त, आस्ये, हिन्दू वा भारत- 
चासी ) कुछ ही सही, परन्तु 'एक' की केवक एक ही की, 
सन्‍्ताति अपने को जान कर भाइयों का सा मेक और पर- 
सपर व्यवशर में एकता का आग्रह और नेम प्रेम सब के 
सब आपस में वर्तिये; शुभ अभ्यासों में तथा निज निज 
जाति ( वर्णाश्रप ) धर्म में पके ; क्षमाशीछ, सत्यप्रिय, 
सत्यवरती, उद्योगतत्पर, स्वच्छ, शुद्ध, सर्वेदितरत और 
अतिहद रहिये ; फिर भी उस के साथ हो साथ भिन्न- 
चित्तता, निन्‍्दा, मत्सर, दम्भ, खा वा फूट से बच कर 
परस्पर मेछ, उदारता परमाथे, ऐक्य का वतोव अवश्य पूरा 
पूरा रखिये .... .... खाने पीने में, धस्मे में, सस्मदाय, पन्‍य 
वा मत में, भारत भर के हिन्दुओं की एकता असम्भव अजु- 
चित तथा अनावश्यकीय है। अपने ५ मत तथा सम्प्रदाय 
में ही स्थिर रह कर, विरोध तनकर, परमात्मा में भक्ति 
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तथा उद्यम व्यवहार में परिश्रम करने में निन्‍दा छड़ाह फूट 
और भेद न करना, बरत पिक् जुक के बर्ताव और ऐक्य 
आपत्त में रखना यही भूखों न मर के चित्त में आनन्द पाने 
तथा छोक परकछोक में दुःख न उठाने की सहज रीति है। ” 
पूर्बोद्धत तथा इन के अन्य छेखों और ग्रंथों के देखने 
से स्पष्ट विदित होता है कि ये और छोगों के समान दूसरे 
धम्मैवार्लों से द्वेष भाव रखना ७चित नहीं समझते। यह 
बड़ ही सराहनीय ग्र॒ग है, यह महतप्वक्ल छक्षण है। 
इसी को सहज साधुता कहते हैं। यथार्थ पम्पपरायण ईखर- 
मी का यही कर्तव्य है कि सब को अपना समझे, सघ से 
अक्ृत्रिप भेप रखे एवम्‌ सब सज्जन पुरुषों से पिक्त कर यथा- 
सम्भव सदग्॒णों और सदोपदेशों का संप्रह करे । 
धर्म ईश्वर की एक अति मनोहर अक्थनीय आनन्‍द- 
प्रद अपूव वाटिका है। अनेक मतप्रतास्तर इस वाठिका के 
नानाजाति के कुठ्ुपह्क्ष हैं जिन, की उच्चाशयपूर्ण सुन्दर- 
शिक्षाएं सुगन्धनय पराग हैं। इंशवर के सच्चे प्रेमी निदम्भी 
सम्तजन ही म्रधुमक्षिका के समान उन पराणों का संग्रह 
कर सइग्रेय रूपी मधुछातवा की ठुन्दर रचना करते हैं मिस 
का स्व्रादिषश मधु जगोपकारक, भव-भय-नाशक भेषज 
हो कर त्पतापननित सांसारिक विक्रारों को शप्न करता 
छुआ आत्मा को छुखी बनाता है और जीवों को सर्बकर्याण- 
कारक, पापप्रहारक, जनइउद्धारक महाशोभायपान सकरूछु ख- 
निधान श्री भगवान के चरणकमछों तक पहुंचने को बल्ल- 
प्रदान करता है। भक्त $खर को यह कब सहन हो सकता 
है कि पम्मेवाटिका के किसी हृक्ष वा झतादे का कोई अणु- 
प्रात भी अनादर करे वा उस में ठांगा मारने फो उच्चत हो । 
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हां ! यह एक बात है कि जो जिस पुष्प का रसिक हो उसी 
का मैवरा बना रहे। इस से ईश्वर को प्रसन्नता ही होती है। 
श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि “ पप्षे जो जैसे 
भनजता है में वेसे है उसे अपनाता हूं !” बुद्धेपान पुरुष तो 
चाहे किसी धर्म्मपथ का अज्ञगामी क्यों न हो मतमतान्तर 
के झगदों से छ्रणा ही करता है। इसी से एक घुसकमानी 
कापे “ इब्े अपीन ” ने कहा है कि -- 
“चो अज हे फुर्माश बेरूँ न अन्द । 
थे अस्शाबे मसमिद्‌ चे अहक्ेकनिइत ॥ 
ख़िरद रा शिग्रुफुत आयद अजू अदके ऊ। 
के ईरा देहद्‌ दोजूख़ आंरा बेहिइत ॥” 
अनुवाह-प्रद्ध आज्ञा की सीम तें, जो नहिं बाहर यार । 
का मस्निद के समभ्यगन, का मन्दिरसरदार ॥ 
बुद्धि चकित जो तासु अस, अहै न्याय की रीति। 
या को पठवै नरक मां, वाको स्वगे सम्रीति॥ 
इन्हीं बातों के विचार से हमारे चरित्रनायक सब पम्मे 
बालों से मिछ कर सब स्थानों से सुन्दर और उपयोगी 
छपदेश ग्रहण करते थे और इसी से इन की पुस्तकों में श्री 
गुरुनानकजी, कबीर साहिब, दादुनी, टिकियासाई तथा घुस- 
छम्ान महात्माओं और कवियों के वाक्य एवम्‌ गैत। राघाय- 
णादि अनेक सदम्रस्थों की बातें उद्धृत पाई जाती हैं. और 
इन के ग्रन्थ सचमुच मंधुपक्षिका की छातों के ही समान हैं 
निन के पाठ से केवद् कर्णही को नहीं बरन आत्मा को भी 
मधुचाखन का स्वाद पिछता है । 
सले इशररभक्त और मद्ात्मा का यह भी एक क्षण है 
कि उन का दाक्य, उन का धपदेश और उस का छेख हृदय- 


[ श्ड ] 


ग्राशी हो और इन के पठनपाठन से मन भेमसरोवर में निमम्न 
होने छगे । इन की रचनाओं में भी ये सब गण अवश्य 
पाये जाते हैं और इन के दशेन तथा इन के सक्, वाताछाप 
से जो आनन्द प्राप्त होता है वह तो अकथनीय है। 

इन के आदर्शमहात्मा होने का अन्य कारणों में से 
एक बड़ा कारण यह है कि आदिही से ये जहां रहे सतृतंग 
ही के इच्छुक रहे और पम्भ्ेतत्वान्वेषण ही के अलुराग में 
में ये सबंदा सन्‍्तदशनाभिछापी देख गये । और महात्मा 
छोग भी योग्यपात्र जान कर इन पर सदा कृपा और स्नेह 
दरसाते आये । जिन महत्माओं की इन पर विशेष दया 
रहती आई है ओर रहा करती है उन के नापों की एऋ 
सूची भी अन्यत्र दी गई है। पाठकहन्द उसे अवहुय पढ़ेंगे। 
उन के पवित्र नामों के उच्चारणमात्र से विशेष कल्याण 
की सम्भावना है | 

हमारे पाठकब्गं यह अवह्य जानते होंगे कि “जब 
दरबाहँ दीनदयाक् राघब साधु संगति पराध्य ”-क्योंकि 
साधु महात्माओं का दर्शन ईश्वर हो के दर्शन के समान है। 
ओ गुरु नानक नी ने कहा है कि :-- 

८ जञानक साधु प्रश्ध मद न भाई।” तब जिम्त 
व्यक्ति पर अनेक संत महात्माओं की कृपा हो उस का भा 
कया पूछना है ? उस का स्वयम्‌ एसा महत्मा हो जाना 
कोई आश्रय्ये की बात नहीं कयेंकि गुरु साहिब ने ऐसा भी 
कहा हैः 

“पारस मों अरु संत मो, बड़ो. अन्तरो जञान। 
बह छोहा कंचन करे, करत ये आप समान | ” 
तभी तो “ विधि हरिहर काॉबे कोविंद बानी। कहते 


(६ ४५ ) 


साधु महिमा सकुचानी ” और “ सन्त की माहमा बेद न 
जानईं ” इत्यादे वाक्य पाये जाते हैं । 

और इमारे चारित्रनायक ने भी सत्संगति का निजा- 
ज्ुभव जताने के लिये एक स्थान में कहा है कि “ संतन के 
बचनाझत से हिय के भ्रम आपहि आप भगे ” ।” तभी तो 
सन्तों की कृपा से आप भी ऐसे सन्त हुए। धन्य है सर्न्तों 
की महिमा ! 


जज इक च+--5 
सप्तम परिच्छेद । 
नोकरी का समय । 


यह बात ऊपर कही ना चुकी है कि ! ३अगस्त १८६३ 
ईस्दी में हमारे चारेज्रनायक्र ३०) मासिक वेतन पर सक 
इस्पेकर स्कूछ नियत हो कर पटना आये। कुछ दिन के 
बाद १८६४ ३० में इन की तरको हुई और ५०) मालिक पर 
ये शाहाबाद ( आरा ) भेजे गये। फिर अल्प काझ तक 
पटना, तिहंत ( बतेमान हुज॒फ्फ्रपुर और दरभंगा) में 
एवन्र डिघ्रुटी इन्सपेकर स्कूछ का काम करने पर डिछा 
सारन में इन की बदली हुई । 

नौकर होने के दो तीन वर्ष पीछे इन का चित्त मानो 
फिर चैतन्य हुआ। एकान्त समय में यह सोचने छूगे कि 
४ है! १८५८ ईं० में में क्या होने की. चेष्टः करता था, 
आज क्या दूं £» पूषे और वर्तैगानावस्था का ये मिछान करने 
हगे। ज्यों २ मिक्ान करते त्यों २ इन का अग्ोद चित्त, 
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अधिकतर चंचक होता। मन में नान प्रकार का संक्प 
पबिकल्म उठने छूगा ; रंग विरंग की तरंगें तरंगित होने री; 
पुराने ख्याछात इनफो अपनी भोर खींचने छगे, बर्तमाना- 
बस्था इन की सहचरी रहने की चेष्टा करने छगी। वे कहने 
कूगे “तुम किस भ्रम में भूछे हो! निकक चक्ो, तुम्हारा यहां 
क्या काम १” यह कहने छगी “में तो सब प्रकार से सेवा 
सुशुषा करने को तत्पर हूं, भा मुझे त्यागकर क्‍यों जाइयेगा १* 
ये व्यग्रचित्त होने गे | तब इश्वरमेरणा से कर्तेब्य ने इन्हे 
कान में धीरे से कहा कि “ ऐसी शीघ्रता क्‍यों ? अभी जैसा 
जा रहा है जाने दो, देखो तो म्ठ॒ आंगे क्‍या करते हैं” 
हरीच्छा से चित्त की चअ्छता दूर हुई, आंगे दिन का ध्यान 
भी कप हुआ । ईश्वर को आत्म समपंण कर ये पू्वेवत्‌ अपना 
काप करने छगे | हां! तो भी कभी कभी वह तरंग उठाही 
करती थी जिस से इन का कछेजा कांप जाता था और ये 
निःशब्द अफ्केछे बैठ कर अभुधारा प्रवाहित करते और भार- 
तेन्दु हरिश्रन्द प्रकाशेत यह सबैया नित्य पढ़ा करते ये-- 

# बक्षि सांवरे सूरति मोहनी मूरते आंखिन को तने 
आय दिखाओ | चाताके सी मरें प्यासी पर्दी इन पापिन्ह 
रूपसुधा निम प्याओ ॥ छवि पीत जनेऊ की दामिनी सी 
करुना करिके इतई चमकाओ । इत हूँ अब आय के आनन्द 
के घन नेह को मेह पिया बरसाओ ॥”? 

यह सवैया ये अवभी अत्यन्त भीतिसे पढ़ा करतेहैं और 
अश्रुधारा मवाहित किया करते हैं। प्रश्ु-वियोग-जनित दुःख 
से, वा प्रशुप्राप्ति के निमित्त, जिस् का हृदय कभी भी सन्‍्तप्त 
हुआ है वही बढ़भागी इन के हृदय की अवस्था अनुभव कर 
सकता है। धन्य हे बह पुरुष जिस का चित्त इखरपांसि के 
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निमित्त एक निमिष भी व्यग्र हो वा ईश्वर वियोग की पीढ़ा 
से मिस के नेत्रों से एक बूंद भी आंसू टपके। 

कर्तैव्य के आदेशाजुसार ईइवर में को छगाये ये काम 
करते जाते ये | माचे १८६७ ६० में इन का ८०) मासिक 
बेतन हुआ। ये पूर्निया ज़िछा के ढि० इंस्पेक्टर स्कूछ 
और वहीं के नाभछ रक्कूछ के हेड्‌ मास्टर नियत हुए। इन के 
समय में पूर्निया रक्ूछ ने बड़ी ७न्नति की। यह बात पूर्वोक्त 
डा० फैडन तथा ततकाढीन बंगाक के छोटे छाठ सर जाय्ये 
क्ेम्पबेड आदि के छेखों से विदित होती है। और छोटे छाट़ 
के छेख से यह भी भान होता हे कि ये स्कूछ के छात्रों को 
“पर्वेइंग” की भी शिक्षा देते ये और ये उस में भी निषुण ये। 

पूनिया में ये डि० इन्सपेकर स्कूछ और हद मासर स्कूछ 
ही नहीं रे, बरन वहां ये स्वयम्‌ भी एक छात्र बन गये। 
क्योंकि वहां के कहकर वार्गन साहिब की सम्मति से इन्हों 
ने वहां के नामेऊ सकूछ के हेद्‌ पण्डित ओ रामफक श्रम्मो 
से संस्कृत और हेद मौछ़वी अवदुस्समद इृढाहाबादी से 
अबीं पढ़ना आरम्भ किया। पूनिया ही में इन्हों ने बंगढ़ा 
भाषा का भी अभ्यास किया। 

१८६९ ३० में ये १००) मासिक पर ढि० इन्सपेकर 
स्कूछ नियत हो कर छुंगेर गये। 

एक समय १८७१ वा १८७२ ६० में ये बरियारपुर 
झेशन से बढ़्हिया जा रहे ये । जमाऊुपुर में एक प्ृसक्रमान 
सैयद्‌ अपदुरूगूफूर भी कानपुर जाने के छिये इन्हींकी 
गाड़ी में आ बैठे । उस गाड़ी में दीसरा कोई नहीं था। इन 
को भी झगाये और कंठी बांधे देख कर वें पसझमान 
साहिब घृणा से एंह बनाये हंए ये और ये, उस समय शृत्यु 
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को सूछे हुए ( मिसे ये प्रायः याद ही रखते ये ) नौकरी 
सम्बन्धी किसी काम के विचार में दुबे हुए ये । जब दृह 
गाद़ी धरहरा स्टेशन से खुछी तो सैयद साहिब नमाज पढ़ने 
कछग्रे। यह देख कर म्रानो इन की नोद टूटी ओर वे भी 
अपनी जगह पर खड़े हो कर मन ही मन भगवत्स्मरण 
करने गे । जब गादी कणरा स्टेशन के पास पहुंची तो 
सैयद साहिब की तिम्राज पूरी हुई और ये दोनों यात्री 
( पसाफ्रि ) अपने २ स्थान में स्थिर हुए। तब, सेयद 
साहिद ने इन से पूछा “ साहिब ! आप खड़े क्यों थे ? * 
इन्हों ने उत्तर दिया “ जनाब ! जिस समय तक एक शछूस 
भेरे बादूद को याद करता रहे उस समय तक में क्‍यों इस 
नआयमत से महरूप रहूं ? रहा यह, कि खड़ा क्‍यों या? 
तो उस की बात यह है कि माबूद के यादकरनेवाके की 
ताजीम और अदब से | ” सेयद साहिब ने फिर पूछा कि 
# क्या आप भी माछषिक को वाहिद (एक) ही समझते हैं (० 
इन्हों ने कहा “ और क्या £ वह भी सौ दो सौ है? जिसे 
इम भगवान परमात्मा कहते हैं, उसी हो को आप अछाह 
चुदा पुकारते हैं। ” इतना छुंह से निकछते ही भौरूवी 
साहिब सब ध्ृणाओं को भूछ कर झुक २ कर इन्हें आदाब 
करने गे और बड़हिया स्टेशन तक दोनों का समय म्रश्नो्तर 
में एक क्षण सा ब्यतीत हो गया। पछताते हुए दोनों महा- 
क्षय एक दूसरे से विकरण हुए | 

कानपुर से मौक़वी साहिब ने-रेछ का सब हतान्त और 
अपना नाम ठिकाना छिख कर इन के पास एक पन्न भेजा 
और साथ ही साथ “सिराजुस्साबकीन-फी- मिनहाजुक़आ- 
जिदीन” की भी ऐक प्रति भेज दी। 
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१८७२-७४ ३० में दुकारू विक्राकरूप घारणरूर 
एह्मरमास्व में 'छोगों को बेहारू करने छगा | सइस्र २ दरर्पर- 
होन दीखये पेट की ण्वाज़ा से जनरँ होकर काल के गफ 
में प्रवेश कर सकछ जंजाक से विश्राम पानेकेग | उस समय 
अनेक साहिबबह्ादुरों के साथ श्री सीतारामशरण भगवावत्र- 
सलाद भी दरिद्रों को सहायता प्रदान कर दुषिक्ष पीद़ा निवा- 
रण का विशेष कार्य सम्पादन करने के ढिये नियत किये 
गये । भक्ता दरिद्रों की दुरावस्था देख कर किसी हरिदास 
का चित्त क्यों नहीं द्रवेगा। ?_ इसी से दयारृचित्त श्री सीता- 
रामझरण जी इस चूतन काय्ये में भी ऋृतकाय्य हुए और 
इसी से झुंगेर के ततकाछीन ज्याएण्ट मजिस्ट्रेट एच० जे० 
न्युवेरी साहिब ने बढ़ी प्रशंसा के साथ किखा था कि 
“गेहा और गा सम्बन्धी कार्मो के देखभाछ में इस्रों ने 
वैसा ही साहम प्रदर्शित किया है जैसा कि ये स्कू्ों के 
निरीक्षण में दिया करते हैं । ” # 

१८७५ ३० में इन का मासिक्वेतन १५०) हुआ और 
१८७८ ई० से ये २००) पाने छगे । नोकरी के सप्य ये 
सब स्थानों से अधिक इंगेर हो में रहे। पश्ां इन को १९ 
बे रहना पड़ा । 

पुंगेर में साधुसवादि में अधिक व्यय होने से एक बार 
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इनसे द्रब्य के अभाव का कष्ट होगया था। हृदय बहुत व्यधित 
था । ईइवर को निम निष्कपट भक्त की पीढ़ा कदापि नहीं 
देखी जाती। वहां केप एक प्प्तकृप्रान मोख़तार को स्वप्न 
हभा। वे प्रातःकाछ ही इनके पास छुछ द्रव्य केकर उपस्थित 
हुए भौर उनहों ने उसे इन्हें भेंट करने की कांक्षा प्रगट की |. 
ये छसे केने को सम्प्त न ये, किन्तु इन के विशेष आग्रह 
से भी मधु की ओर से सहायता समझ कर ७स द्रव्य को 
इन्हों ने ग्रहण किया। मितने जृब्य की आवइबकता थी 
मे।खतार साहिब ने उतना ही द्रव्य भेंठ भी की । 
इन के छुंगेर ही में रहने के समय श्रीयुत भूदेव पुंखो- 
चाध्याय_ बिहार के स्कूछों के इन्सपेकर नियत हुए। उन्हीं 
के समय से बिह्वर में हिन्दीभाषा का अधिकतर प्रचार 
इआ जिस के किए विह्दर एन का स्वेदा बाधित रहेगा। 
भरी सीतारामशरणभगवानग्रसाद के पिता के समान उन्हों 
ने भी इन को एक भारी सांसारिक आदमी होने को उत्साह 
दिछाया । किन्तु जो बातें इन के पिता जी के पक्ष में कही 
गई हैं बेही बातें भूदेव बाबू के सम्बन्ध में भी कही जा 
झकती हैं, क्योंकि भूदेव बायू स्वयम्र सांसारिक होने पर 
और १५) मासिक से नौकरी आरम्भ कर के १५००) तक 
बेतन पाने पर भी, एक बढ़े धाम्मिक और साधुस्वभावी 
डश्यक्ति ये । पेनशन्‌ पाने पर काशीवास कर के सवेदा 
झत्संग में है समय व्यतीत करते रहे। प्रम्मौज्चुराग ही के 
कारण छुविरियात परम्प्रचारक निखिकशासख््निष्णात श्री 
१०८ छदासीन स्व्राभी वाकराप शास्त्री जी # की वर्षों सेवा 
करते रहे। 
# झाप जोगुरुवानक सम्प्रदाय के एक रुदासो थे । विरता झेने 
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१८८१ ० में बाबू भगवानप्रसाद जो की भागझुर 
बदडी हुई | जुढाई १०८२ ई०में एक दिन इसरो ने दानाघुर 
स्टेशन में भागछुपुर जाने के छिये द्विकट कटाया। परन्तु 
ज्प्रितावज्, अथवा इखवरध्यान में निभ्नम रहने के कारण 
अथवा अ्रमवश्ञ ये' भूछ से उक्टी गाद़ी में सबार हो गये। 
अथोत्‌ भागरूपुर जानेवाछी गाड़ी में चढ़ने के बदले जो 
पूरे से पश्चिप जानेवाह्ी गाड़ी आई आप उसी में जा 
बैठे | मारब्धवश उप दिन एक भयानक घटना उपस्थित हो 
गई थी, पास में कुछ द्रव्य भी नहीं था, इतने में स्वेशक्ति- 
मान जनरक्षक जगदीशखर की अरुत कृपा ने इन की रक्षा कर 
की और विकक्षण रीति से इन्हें १००) का नोट भी पिछ 
गया जिस की इन्हें उस समय बढ़ी ही आवश्यकता थी #। 


पर आप ने काशो के सुप्रसिद पस्छित श्रोरामसिश्र शाक्तो भादि के 
पास संस्कताध्ययन किया था। भाप संस्कत के बड़े भारो परिकृत, 
चेद शास्त्रों के पूरे मसंज्र, सृप्रसिद्द वक्ता, शास्त्राथ में बड़े निपुण 
ओर प्रमाण युक्षिपूर्ण धुरंधर रंसक्षत के लेखक थे । साधुओं को 
भारो सरकलो साथ खिये भारतवर्ष के भिन्र २ प्रान्तों में भ्रमण 
करते धर््मोपदेशों से लोगों को बताये किया करते थे। इन को 
दचनाओ्रों में “पातत्ललयोगसूच” का हिन्दी भाष्य बहुत हो उत्तम 
ओर प्रसिद्द है। यह पुस्तक इन्हों ने “ खज्न विलास प्रेस” बांकी पुर 
में कुछ काश ठहर कर अपने सामने कृपवाई थो । यहां पर 
इस को भी आप के चरणों के दर्शन का सोभाग्य इचा था। 
इम पर तथा हमारे घर के घन्ध लोगों पर भाप को विशेष कृपा 


रहती थो। चाप का खभाव सरस्त भौर स्रेहमय था। शोक कौ 
बात है कि १८०७ ६० के कुत्म के मेशे के समय तोथराज प्रयाग 
में भाप ने खर्ग को खाता को । 


# इन को रचा का इसो प्रक्/९ का एश्वरोय ठंग देख कर 
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इंश्वर के चरणकमझ़ों में वाल्य|वस्था ही से निष्कपद 
प्रेम तो था ही भत्र इस कृपासिधु की असीम कृपा का बार- 
सवार प्रभाव देख रूर इन का चित करुणापय इखर की 
भाक्ते को ओर ओर भी अप्रिक झुका । ये अधिकतर चार 
से संतसेवा पे प्रदरत रहने ऊगे। 

१८८४ ई* में ये गजेटेइ अफुसरों में सम्मिक्षेत किए 
गए भौर दो सौ से तीन सो के ग्रेद में हन की तरदो हुई । 
इन की पूरी उन्नति के सुख देखने के अनस्तर १८८५ ३६० 
में इन के पूज्पपाद पिता ली ने र्वगे की यात्रा को नेता 
कि ऊपर कहा जा चुका है। 

१८८६ ६० में पठना के (डि० इन्स्पेछृर के साथ इन का 
स्थान परिषततेन किया गया। भागरूधुर से पटना बदकी होने 
के पूर्व इन्हों ने बड़े उद्योग से निज-प्राम-निवासियों की 
छुंश्िक्ञा और उच्नति के किये अपने गांव में “ब्राह्मणसभार 
और “कायस्थसभा” नियत की थी । प्रथम सभा के ब्यय का 
भार इस्हों ने अपने ऊपर छिया था और दूसरे का कार्य 
चन्दा से सम्पन्न शोतों था। परन्तु सभाएं चिरस्थारे नहीं 
हुं।। कारण ! छोगों की उदास्तीनता, और क्‍या 

पटना ही रहने के समय इन की सहषस्मिणी का १८९० 
ई० में र्वगेबास हुआ जिस का वर्णन ऊपर हो चुका है। 

१८९१ ह० की मत्नुष्यणणना के सपय इसों ने ६० 





डिपुटी सन्तप्रसाद साहिय सुंगेर में प्राय: कद करते थे * अश्यो 
शाय चरम रखवार।” जिस पर ये कहते थे :-- 

* झसुक्ि मोर करतूति भघ, प्रसुश्ररुना जिय जोय। 

जो न भजे सियरासपद, जग दिथिवंचित सोय?” ॥ 


६ परे यु 


दी० चैप्मैन साहिब असिस्टंट मणिस्ट्रेट पटना के आधीन 
बढ़े परिश्रम से काम करके उन्‍हें पह्ुुत मसझ किया था। # 

पटना में रहने के समय विद्ारमान्त के इन्स्पेक्टर 
आए स्कूछ मार्टेन साहिब एड “एड «ही दी एक आवश्य- 
क्तौय आज्ञा पाछन करने में ओर उसी घषे ऋण की एक 
आपदा से मुक्त होने में, जिस के चुकाने के डिये इन्हे 
७००) नकृद अनायास + बनारस से प्राप्त हो गया, इन्हों ने 





# साहिब ने शिखा था कि ” झादि से अन्त तक भाप ने जिल 
योग्यता और परिश्रम से कास किया है, में उस को इच्जुत करता 
हूं, में चाइता हूं कि में भाप को पारितोधिक देने के योग्य होता। 
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+' ऋषणपरिशोधन के लिये इग्ह कुछ रुपये को भावश्लकता 
थो। आप ने कई चादमियों से रुपया मांगा, परन्तु यह समभ कर 
कि इन के पेनशन पाने का समय निकट है, रुपया वर्तश हो सके 
दा सहों, कोई रुपया देने पर उद्यत न हुभआ। एक दिन सावंकाश 
में यह इसो दिन्ता में थे कि एक व्यक्षि इन के पाप भा कर बोशा 
कि में काशो के चसुक माह़ुवारो का नौकर हूं, भाप को रुपयाको 
आवश्यकता है यह सुनक्षर उस्हों ने रुपया मेजा है, सावश्सकता हो 
तो इसे के कर अपना काम चराइये | रुपया का काम तो था हो 
आप ने रुपया ले शिया ,भौर दस्तावेज़ सिखने को कहा।-उस 
व्यक्षि ने कहा कि भाज शाम हो गया भाप एक हेंडनोट लिख 
दोजिये, कश्ह अपने मोलखतार को ला कर टस्तादेका खिझया 
झूंगा । इसों से हैंडमोट लिख दिया भौर वश चल बच्चा, फिए खोट 
कर नहीं भराया| अनुसखान से ज्ञात हुमा कि उस मास सा कोई 


[५४ ] 


इह्वर की अपार प्रगटक्ृपा का धुन! परिचय पाया | अपने 
पर इंदवर का बारम्दार अलुग्रह देख कर, इन्हों ने उसी 
दम मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर कछी कि “नौफरी से छुटकारा 
पाने ही से फिर हथर उधर हृष्टे नहीं करेंगे, सीधे श्री 
अयोध्या नी पहुंच कर वहां रामभजणन, सरयू-जछू-पान 
और हरि-मूर्ति-दशन का णीवनपंयन्त आनन्द छठावेंगे।” 
आद्वापाक्षन फी कथा ऐसी है कि एक वार ये सकृक 
निरीक्षणार्थ सफ्र में गये थे। और विह्टा रेडवे स्टेशन से कई 
ग्रोक्न दक्खिन ए+ इन्स्पेकशन बंगछे में ठहरे हुये ये। छसी 
समय तत्काछीन शिक्षाबिभाग के टाहरेकर क्राफुट साहिब 
बांकीपुर आए थे। मार्टिन साहिद ने इन के पास पत्र भेजा 
कि अभ्रुक तारीख़ को ढाएरेकर साहिब कक्फत्ता चले जायंगे, 
आप अवश्य आ कर अस्ुक विषय पर उन से सम्भाते के- 
छीजिये। पत्र तो ऐसे समय पर भेजा गया था कि यदि 
अपने नियमित्चाक्त से जाता तो डाहरेकर साहिब के 
प्रस्थान से एक दिन पूर्व इन को हस्तमत हो जाता। किन्‍्ते 
किसी कारणवश वह पत्र इन्हें ऐसे समय में 'मिछा जब कि 
बांकीपुर से कछकत्ता जञानेवाढी दाक गाड़ी खुलने में केवछ 
१५-१० मिनिट की देरी थी भछा इतने समय में असर र॒ 
आना कब सम्भव था ! किसी कारण से क्‍यों न हो, अपने 
अफसर की आज्ञापारून में अपने को असमये देख कर इन्हें 
बड़ा सोच हा, इन के चेहरे पर उदासी छा गई, मन 
दुलित हो गया, अंग श्ियिक्त होने छगा | बाहर से उठ कर 


साड़वारो काशों में नहों है। सच तो यह है कि ईश्वर ने किसो 
अझुलणणन के डदय में प्रेरणा, कर के गुप्तरोति से इन को सहायता 
कराई। 
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भीतर घंगछे में गए। ऐसे समय में अंग श्िपिक होते ३ 
पायः आंखें झिपने छगती हैं। इन्हें भी क्षिपकी आने छगी। 
पहंग पर छ्ेट गए और ननेद्धादेवी की गोद में जा पढ़े। 
बख्र साधारण ही पहनेहुए थे । कुछ देर के वाद-कितनी देर 
के बाद इस का इन्हें पूर्ण ज्ञान नहिं। हुआ-कान में घंटा बजने 
का शब्द पढ़ने से नो ये चोंक उठे तो क्या देखते हैं कि फच- 
इरी का बख्र धारण किए और पाकट में आवश्यकीय कागज 
पत्र किए आप बांकीपुर रेकबे स्टेशन के “ बेटिंग रूप ” 
( मोसाफ्रि घर ) में बैठे हुए हैं; और वह घंढा दानापुर 
से ढाक गादी छूटने का बजा था। आप करे के बाहर 
निकछ आए, परेटफामे पर डढाइरेझर साहिब से भेट और 
आवश्यकीय विषयों में उन से बातचीत हुईं। गाड़ी आने 
पर उधर साहिब बहादुर कछकचा चछे और इधर आप उसी 
कमरे की ओर यह स्रोचते फिर कि “अब कहां जाय॑ ? अपने 
डेरे पर बांकीपुर चछे जाय॑, या सफर ही में छौट जाय॑ 

क्योंकि इन्‍्हों ने दिनचस्यो में उसी स्थान में ठहरना छिखा 
था। इसी सोचें बैठेर इन्हें फिर नोंद आ गई और आांखें 
खुलने पर इन्हों ने अपने को पुनः उसी बंगछे में कचहरी 
का कपड़ा पहिने कागज पत्र समेत पाया, और डाहरेकर 
साहिब के साथ जोर बातें हुई थीं वे सब स्म।तिपट पर अंकित 
थीं। ईश्वर का ऐसा असीम, अनपेक्षित, अपूव और अकष- 
नीय अलुग्रह देखकर इन्हें आनन्द, आअय्य एवम्‌ महाजुराग 
सब कुछ दुआ | ये उसी दशा में दंडवत्‌ भूत में पतित हो 
कर बवारम्वार प्रश्ञु के पदाम्बुज में नमस्कार करने छगे और 
विहछचित्त हो कर गदगदकंठ से उस “बिल्ु कारण कृपाछा, 
दीनदयाक्ा ” श्री भगवान का गुणानुवाद गान करने कृगे, 
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नेत्रों से अभुधारा प्रवाहित हो चछी, आन्तीरकहदय से 
हसे असंख्य धन्यवाद देने छगे। ऐसे परमानन्द में ये 
कितने काछ निमप्न रहे, यह तो हम नहीं कह सकते। 

यह घटना प्रत्यक्षतदेखछाती है कि हमारे चरिन्रनायक 
ओ राम के एक प्यारे भक्त हैं और बाल्पफरार हो से उन्हीं 
पर आत्मसमर्पेण कर संसार में निश्नैन्त कार्य करते चछे 
आते हैं। नहीं तो, इन का काय्यसाधन करने के छिये 
प्रद्धु ऐसा यत्न क्‍यों करते ? यह गष्य नहीं, यह कहानी 
नहीं, यह पूराने का की बात नहीं, कि श्री रामकृष्णोपा- 
सक्ों के निन्‍दक इसे पौराणिक गप्प घताते, दान्त कटकठते 
दौद़ेंगें। यह घटना करह ही की कही जायगी। उसी क्षण 
इस घटना का राष्टू हो गया था और सबरही जान गए ये । 
जाने क्‍यों नें ! ईश्वर ने निज भाक्ति की महिमा जगत को 
जतढाने ही के छिये तो ऐसा किया था जिम में प्रत्यक्ष प्रमाण 
के हूंदने वालों का दांत खट्टा हो। हम प्रार्थना करते हैं कि 
कोरेबकबादी, हिन्दूधर्मप के यथार्थ तस्त्रों से अनभिन्ठ, इश्वर- 
प्रेष के रसास्‍्व[द से वश्चित जो छोग निम्र फपोकृकल्पित 
कुतकों की बौछार से हिन्दूधम्भ की धज्णी उढ़ने और 
बाक्यकुठार से प्रतिमा को खेढ'२ करने एवम अवतारादे 
की समाछोचना में “सब्जे” को देच बनाने भें कटिरद्ध हो 
जाते हैं, इस घटना से अवश्य शिक्षा छाभ फरें। वे ज्ञान- 
चक्लु को अज्ञित कर देखें ओर कान फाड़ कर सुने कि एक 
मूर्तिपूनक हो पर, भ्रीरामोपासफ ही पर इंखर ने ऐसी छृपा 
पदिखछाई है। सो भी सतयुग, लेता में नहीं, हजार दो हजार 
बप पूे नशे, उन्नीसवी शताब्दी के अन्त भाग में । आज के 
कुतारैयों की आंखों के सामने | फिर इस से बढ़कर और क्या 
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अत्यक्ष प्रमाण होगा ? क्या वाजीगरों की तरह घरर धूप कर 
प्रभु प्राण दिखछाते फिरेंगे ? हां ! घर २ भी छूेंगे, घूमते 
हैं और छूपते आये हैं, पर कोई अपना, हृदयमन्दिर तो प्रथम 
स्वच्छ करे | उसके घर क्‍या और क्‍यों जाने छंग जो हृदय- 
मन्दिर के बाहर ही उन की ओर जूबान का झादू हिछाता 
रहै ! वे तो प्रेम के भूखे दैं। उस के घर बे बोछाये जाते हैं 
जिस की ए% वे ही गति हैं “ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुअ, सा त्वमेक्” और जिप्त को उन की छाबे 
तथा उन के भेम के सिवाय संसार में और कुछ नहीं भाता 
ओर यही कहा करता है, “ जिन आंखिन में हुव रूप बस्यो 
उन आंखिन तें अब देखिये का ” ओर- 

मो मन तुत्र श्रेम अस पागा। 

सब जगजीव घृणित मोहि छागा ॥ # 

अथवा, जो उन के प्रेम में उन्मत्त हो चिल्ला चिल्ला कर 
ऐसा कहता हो :-- 

# तुम काह को का समझावाते हो बकबाद बृथा अब 
कौन करे | खुरु छोगन को भय दीन्हों विहाय चबाइनहूं ते 
बक़ाय ढरै। कुछटा विभिचारिति बारबधू कोड चाहे किते- 
कहुं नांव धरै। हमे मेम के नेम निवाहनों है कुछछान फे 
गाज भले ही परे ॥ ” 

ओऔजैकोकनाय भट्टाचाय्य एम० ए० दौ० एछ० ने स्प॒र- 
चित “विद्यापति” नामक ग्रंथ में छिखा है कि “प्रेम ही जगत 
का देवता है। भक्ति, भजन, की्न, साधन और उपासना 





# “ झन्दरू दा तो चुनां उन्स मिरफ़्तस्त मरा। 
कि सलालम जे इसे ऋुलक खोदा मोभायद”॥--शेखूसादौ 
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ये सब प्रेम ही के नामान्तर हैं। प्रेप एक महायज्ञ है, सम्पूर्ण 
स्वरा को इस यज्ञानछ में आहुति नहीं करने से प्रेमपञ्ञ 
नहीं होता। भ्रेपी, आत्मविस्पृत निष्काम ग्रह योगी है 
र संसार की ओर वह दृष्टि नहिं करता। आराध्य देवता 
के भिन्न वह और किसी ओर ताकता भी नहीं” इत्यादि । 
जो व्यक्ति प्रेम का ऐसा भाव समझने को समय होगा 
वहीं पूर्वोक्त कवितादि का गूद्‌ मर हृदयांकित कर सकेगा। 
हां! इन प्रकारों से जिस का चित्त इशवर के प्रेम में मत्त 
और उन के चरणकमकों.में रत रहे, चाहे वह किसी भावना से 
क्यों न हो, तो उस के घर एक बार जाने को कौन कहे हस 
के हृदयमन्दिर भें तो सवंब्यापी जगदीखर जिस के तीन 
डेग के बराबर भी तिश्वुवन नहीं, अपना घर ही बना छेता 
है। तभी तो प्रेमी आदंक से कहता है कि :-- 
जो तिहुंकोकइ नशे समावत | भक्तन के उर गेह बनावत।क# 
और “अली समा कहां तेरि वसूभ्त को पा सके | 
मेराहि दिछ है वह कि जहां तूं समा सके” ॥ 
परन्तु इवर की कृपा बिना कोई इस प्रकार का प्रेमी 
भी नहीं हो सकता | जय ईश्वरकृपा की ! और जय प्रेम- 
देव की !! हे 
पाठकहन्द ! यहीं पर एक और अछुत घटना का भी 
इाछ घुन छोजिये। “आरा नागरीमप्रचारिणी सभा” के 
काय्याध्यक्ष पण्डित सककनारायण पाण्डेय ने हम से कहा है 
कि उन्‍्हों ने आरा के छुख्यात पण्डित और वैद्य भ्री बाछू- 





# “इर के.दर दो जहा नमोगुंजद्‌ । 
दर दिले दर्दमन्द खाने ऊस्त ” ॥ 
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गोदिन्द तिवारी से एक बार सुना था कि भव हमारे चरित्र- 
नायक आरा में काम करते थे इन का एक खड़फा बीमार 
था और तिवारी जी उस की ओपधि करते थे। एक दिन 
उस की बीमारी की यहां तक हृड्धि हुईं कि बह शतक सा हो 
गया। उस समय इमारे चरित्रनायक ईश्वर के भजन पूजन 
में मप्र ये । सब छोग उस घाकक के छिये शोकातुर ये और 
ये भजन में भूछे ये | कोई उस बारक फो इन के पूजास्थान 
के पास रख आया। जब ये पूजा से निहत्त हो कर वहां 
से चक्े तो वह कड़का भी स्वस्थ हो गया। वैथ जी तरन्त 
बोछाये गये ओर उस को सब प्रकार से निरोग पाया। 

हम को इस विषय में अनुसन्धान से ज्ञात हुआ है कि 
वह कड़का इन का आरैसपुत्र नहों था। सहसरापानिवासी 
एक कायस्थ का पुत्र था। उस का पिता उसे इन के पास 
कई सप्ताह के छिये छोद गया था। एक बार बह अस्पस्थ 
हुआ। उस के किये एक हकीम जो बिल्षग्राभी कहछाते थे 
झुसख़ा छिख भेजते थे और तिवारी जी कृपापूर्वक उसे 
नित्य दोनों बेछा देख अते थे। एक दिन पूना समाप्त होने 
पर इन्हों ने उस रोगी बारुक, को पूनास्थक के सपीप पाया 
और ढछोगों से छुना कि शत्युप्राय होने पर वह बारूक वहां 
रखा गया या। 

हम समझते हैं कि जो व्यक्ति उप्त मत्यपाय बारूक 
को पहाँ रख आया था वह केवक ईश्वर के भेरणा ही से 
रख आया था। इवर को यह मंजूर रहा होगा कि उछतस्त 
वबाझूक का दुखी पता उस की मृत्यु के कारण असावधानी 
आदे का दोषारोपण कर के 'फरिसी प्रकार एक सझे हरे 
आश्रित की निन्‍्दा नहीं करने प्रावे। इंखवर ने उस ज्याक्ते 


[ ६० १ 


कह करबाण किया तो आप ही, पर उस के साथ साथ हरि- 
भक्ति ओर हारिभक्त की भी महिमा छोगों पर प्रगठ जनाई । 

इस घटना के तीन दिन बाद उस बाकूक का पिता 
इन के पास आया और इन्‍्हों ने आग्रहपूवेंक उस बाहूक 
को उस के पिता को सौंप दिया क्‍योंकि उसी समय डा० 
फैडन की इन के पास चिट्ठी गई कि “ तुम्हारी तरकोंका 
प्रबस्ध सोचा जाता है हुम को शाहाबाद से सब सम्बन्ध तोड़ 
कर श्ञौप्न आना होगा, पहिछी चिट्ठी मे जो ध्रृदरिर और 
चपरासी मिकने की बात छिखी है उसे रही समझो, आठ 
दस दिन में हुइुप जायगा ” | तब से उस कदके का हाक 
किसी को इुछ विदित नहीं हुआ। अब इंशवर और भाक्ति 
की महिमा को हृदय में धारण किये इस ग्रंथ के नायक का 
आगे का हत्तान्त अवण कीनिये। 

१८६३१ ह० के १४ अगस्त से १८९३ ३० की ३१वीं 
अक्तूबर तक ३० वर्ष इन्हों ने सकोरो काम किया। अफु- 
सरों को अपनी काय्येदक्षता, योग्यता एवम्‌ सुप्तस्पराति से 
सदैव प्रसन्न रख ये उन के कृपापात्र बने रहे। सकोरी 
रिपोर्टों में बराबर इन की म्रश्नज्ञा होती रही । १८९१३ ६० 
के नंजेम्बर से ये स्व॒तंत्र हो कर अपनी पृवेप्रतिज्ञा के अबु- 
सार भ्री अयोध्यावास का आनन्द उठाते हैं और फैज़ाबाद 
की सकोरी ख़ज़ाने से प्रतिपाप्त १४६०) पेनशन के कर 
इरिसिषा ओर सन्तस्ेवा में उसे अरपण किया करते हैं। 

2० बे की नौकरी में सिवाय रेआयती छुट्टी के इन्हे 
बीमारी आदि के कारण कभी. छुट्टी केने को बारी नहीं 
आये! और नये सिबाय १९०६ ३०के कभी अस्वस्थरों हुए 
जिक्तका हचान्त आे बशन किया जायगा। 
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इन के सदा स्वस्थ रहने में सदाचार और ईवरहइपा 
तो झुख्य कारण है ही तथापि एक अपर कारण पंहं भी है 
कि खाने पीने और सोने जागने में भी ये बढ़े नियम से 
रहते आते हैं | ऐसे नियमों का कछामदायक सुन्दर गुण और 
इस की आवश्यकता इन्हों ने भगवह्ीता के १९ अध्याय 
की टीका में दिखाई है। 

ये सदेव प्रात दिन नियमपूर्वक चार बार भोजन करते 
हैं-८ बने, सादे ग्यारह बजे ओर सवा तीन बजे दिन में 
एवम्‌ साढ़े आठ बने रात में। आदि ही से इन्हें खरे, 
पिरचाई और पिठाई से रुचि नहीं है। पूरी, कचोड़ी, पछ- 
बक और आह ये बहुत चाव से खते हैं । 

१८६४ ई० से १८९१३ ह० तक ये कभी किप्ती समय 
एक स्थान में २९ दिन से आधिक नहीं ठारे। लग काम 
पर रहे सफर में घूवा करते ये और जब रेभायती छुट्टी में 
रहे, तो काशी, प्रयाग, पुरा, हन्दावन आदि स्थानों में 
तीथैटन किया करते ये । परन्तु पूरा एक मास कहीं नहीं 
ढहरते ये । 

अष्टम परिच्छेद । 
श्री अयोध्यावास । 


काप छोड़ने प्र श्री सीतारामशरणभयवाभप्रसाद 
४थी नवेम्बर १८६३ ३० को दस बसे रात कौ रेलगाड़ी में. 
बांक्रीपुर से चल कर ५ राबे बार को काश्षी णी में गज्ा- 
स्नान फर के भरी गड्ना, गौरी और विश्वनाय से अवधवास- 
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की मार्येना कर काशी से चछ कर सायंकाक में श्री अयोध्या 
भी पहुंचे। भ्री सरयू, भी नागेश्वर और श्री इलुमान भी 
से भ्री अयोध्या में बूसने ओर श्री सीवारामभजन में तत्पर 
रहने का इन्हों ने बिनय किया। 

भी अयोध्या जी पहुंच कर इन्हों ने भी १९८ रामचरण- 
दास जी की बढ़ी कुटिया प्रमोदवन से अचकछा, छूंगोटी 
और कर्मंडक् इत्यादे म्राप्त किये । तभी से इन का शहर्था- 
अप समाप्त हुआ। श्री अयोध्या जी में वास के समय 
से आप घराबर रामरजरीजत बख्र धारण करते हैं और 
सबैदा सवेका ईह्वर से यही प्राथेना किया करते हैं कि 
#/ज्री जानफीजीवन ! प्राणनाथ !! करुणानिधे !!! इस दीन 
के साथ अपनी ऐसी करनी करो, इस की ऐसी न करो ।”? 
और ईश्वरभणन, अचैन, दशन ओर ध्यान में ये कैसे 
समय व्यतीत करते हैं यह बात इन की बनाई “भावना 
अष्टयाम” तथा निन्नछिखित दोषों से स्पष्ट विदित होती है।- 

“छाड़ि मोह अभिमान सब, सन्‍्तन सों आते दीन । 

वसि प्रमोद्बन सरयु तट, फिर मन अनत न कीन ॥ 

नागेइबर इलुमत कृपा, सरयू कौशकछृषशाम  । 

ब्ति सन्‍्तन मधि दीन_राहि, छुमिरत सीताराम ॥” 

आदे ही से श्री अयोध्या में इन की कैसी भक्ति है यह 
बात इसी से प्रगट होगी कि जब ये पहिछे पहछ अन्य छोगों 
के सह वहां गये ये तो भीहनुमानमन्दिर के चौकठ से किपट 
कर बच्चों की तरह घंटों बुका फाइंकर रोते रहे और छोगों के 
बहुत यत्र करने पर चुप हुए। एवम्‌ जिस समय बांकीपुर की 
राह से ईष्ट इन्डिया रेझ गादी में छूगी हुई अवध रुहेछ- 
खण्ड (0, छ. 8.) रेलवे वाढ्ली गाडी आने जाने छगी तो 
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मोगंझसराय से बांकीपुर ऐसी गाड़ियां आते पहिछेपहक देख 
कर और उन पर अवधसूचक 0 अक्षर छिखा हुआ अब- 
छोकन कर इस विचार से कि उन गाड़ियों पर श्री अयोध्या 
भी के पदाये आये होंगे आप श्रूपिस्क हो वारस्पार उन्‍हें 
प्रणाम करने छगे । चाहे छोग इन थातों को छुनफ़र हँसे वा 
इन्हें पागछ समझें, परन्तु ये इन के प्रेपपृणहदय के उद्गार 
के प्रमाण हैं जिस का यथा अतुभव वेही कर सकते हैं जो 
इन्हीं के सहश प्रेमी हों। ईइ्वरमेम में पागछ होना यह 
साधारण बात नहीं, सब का काम नहीं, यह सश्चे भक्तों का 
पृरूय लक्षण है भोर यह उन्हीं के भाग में होता है। भी 
नारदभक्तिसूत्र में छिखा है-- 

# ऊं यज्ञझ्ञानान्‌ मत्तोभवति, स्तव्धोभवत्यात्मारामोभ- 
चति। ” अर्थात्‌ निस्त को जान कर मन्नुष्य पागछ हो जाता 
है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम हो जाता है । 

इन के श्री अयोध्यावास करने के पूर्व वहां पर श्री 
जानकीनवमी का उत्सव नहीं होता था। जब से ये वहां 
रहने छगे हैं इस इत्सब का भी आनन्द भक्तों को प्रति वर्ष 
पिछा करता है। 

इन के धमोत्पा पिता तथा इन की सौभाग्यवती ख्री का 
नीवनविप्तनन तो पहिके ही हो चुका था, परन्तु इन के 
पेनशन पाने के समय इन की माता जी जीवित थीं। इस्नों 
ने बहुत ही चाहा कि वे भी श्री अयोध्या जी चक कर बह 
वास करें और इन्हें मात्चरणसेवा का भी झुख उठने दें, 
हिन्तु वे इस में सम्मत नहीं हुईं। अतएवं ये उन के व्यय 
के किए उन के पास घर हो ५१) प्रति माप्त भेजा करते ये । 
श्री अयोध्याजी जाने में वे क्यों सम्मत नहीं हुई सो तो हम 
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ठीक नहीं कह सकते | एंक प्रम्भात्मा पुरुष की पत्नी एक 
ईंइवर के एक परम भक्त की माता को पम्प में रुचि न हो 
यह तो कदापे सम्भव नहीं। तब कदाचित्‌ उन्हों ने निज 
पति ही के चरणकमक्ों को हृदय में धारण किये घरही रह 
कर एर्न्ीं। की मूर्ति के ध्यान में मप्ररहना सर्वोपरि करयाण- 
कारक समझा होगा, क्योंकि आययमहिछाओं का यथाये पस्मे 
इस से बढ़ कर और कोई नहीं है कि : वे सर्वेदा निज्न स्वामी 
के चरणें। के ध्यान में रत रहें, चाहे उन के स्वामी इस 
कोफ में विराजमान हों चाहे स्तगे में श्रोभायमाने हों। इस 
के सिधाय यह बात तो स्त्री पुरुष सब के छिए है, किः-- 
“जो जन रूखे विषयरस, चिकने रामसनेह। 
तुरूसी ते प्रिय राम के, कानन बसें कि गेह॥ 
सेबत हरिजन भजत हारे, घरहूं नाहे भय हान । 
यदि हरि पद मन रम रहे, घर बन एक समान॥* 
क्योकि -- “वनेअपे दोषाः प्रभवन्ति रागिणां । 
गहेशपि पश्चेन्द्रिय-निग्रइस्तपः ॥ 
अक्ुत्सिते फरमेणि यः प्रवतते. । 
निहतरागस्य गई तपोषनम्‌ू. ॥7 


और घुनते भी हैं कि इन की माता घर ही में रह 
कर भी १८८५ ६० से अन्त समय तक भ्री गौरीमहारानी 
तथा भ्री ठुछसी णी की पूजा, आरती और परिक्रपा किया 
करती था| १८६५ ६५ को शिवरात्रि के दिन इस असार 
संसार से छंद मोद कर उन्हों ने पतिछेक गयन किया | उन 
का नाम शित्रत़ती देवी था, वे गौरीपूजकू थीं और शिवत्रत 
अथात्‌ शिषरा,ने के दिन उन का स्वगेवास हुआ । क्या इस 
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नाथ, पूजा और इस घटना से कुछ सम्पन्ध है! कौन 
जाने, हो सकता है। 

जब तक हमारे चरित्रनायक गृहस्थाश्रम भें रहे ये हुड- 
हित पुष्प के समान रहे और जब तक कचहरिया उज्ज्वक 
एवम्‌ काछावख्र इन के अंगों को ढांके रहा ये खेत इयाम घंना- 
उ्छादेत निशाकर के सदृश पाये गये। इन में कभी सहज 
सदग्रुणसौरभ एबम्‌ हरिपद-मेमोत्पादक सदोपदेशकाध्रुदी का 
अभाव नहीं था, परन्तु जनसाधारण को उस का पूर्णोनन्‍्द 
नहीं प्राप्त होता था । अधिकांश तो इन्हें भी अन्य डिप्टी 
बाबुभों के समान एक डिपुटी इन्स्पेकर स्कूछ मानते ये ओर 
जो इन के सदुगुणों और सदाचारों से कुछ परिचित भी हो 
गये थे उन में से भी दस ही पांच जन उन से छाभ उठा सके 
ये। कन्तु करुणानिधान,सकगुणखान, कािमछअधनाशक, 
महामोहगनावैदरक, निमजनमानवद्धक, . सर्वेधृुखदायक 
श्री रघुनायक इन की अक्ृत्रिप प्रीति एवम्र अनन्यता से 
सन्तृष्ट हो कर सप्य २ पर इन की ओर अपनी अदुत 
कृपा की चपछा चम्रका कर छोगों को चक्रित और मोहित 
कर देते ये और उस की ज्योति में इन की झंगुणछाबे 
भी झक्कक जाया करती थी जिस से कछोग अचामस्मित हो 
जाया करते थे एवम्‌ इन की भाक्ति को सराहते और इंशर 
की महिमा बखानते ये। बस और कुछ वहीं। परन्तु नव 
से आप ने भ्री अयोध्या में निवास किया है, आप के सदू- 
गुणसौरभ और सदोपदेशकौश्ृदी से बहुतसे छोग छुखी हो 
रहे हैं। इस स्थान में भी आप पर बराबर किसी न किसी 
प्रकार से उस करुणागार, परमोदार ईश्वर की अपू्वकृपा 
का समाचार चतृदिक व्याप्त होने से बहुत से पूर्वपरेचित 
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एक्मू अपरिचित महाश्नय जिन्हें हरिभक्ति और हरिनरनों 
में श्रद्धा और विख्ाप्त है श्री अवधदरशन के आतिरिक्त इन 
के दर्शनाथे भी आया करते हैं । अब इन के सदोपेद्शों 
से छाभ उठाने के छिये बहुत छोग छाकसा करते हैं। 
विजयादशमी, किश्मिश्‌ तथा अन्यान्य बढ़ी२ छुट्टी के दिनों:में 
एवम्‌ रामनवमी और कार्तिक स्तानादि पृण्यसमयें। में सेकड़ों 
पढ़े छिखे और साधारण छोग भी बिहार, फैज़ाबाद, गोर- 
खपुर, बस्ती, बनारस इत्यादी प्रान्तें से इन के आश्रम में 
इन के दर्शन और उपदेशों से खुख और काम उठाने के 
निमित्त बराबर आया करते हैं और इन का क्षाणिक दर्शन 
पाने से अपने को सौभाग्यवान पानते हैं। 

प्रायः प्राति रविवार को श्री अयोध्या के निकटानि- 
बासी हाकिम, अमक़े, जुवींदार इन के सत्संग के निमित्त 
इन के आश्रम पर उपस्थित होते हैं। आप सदैव कोठे पर# 
रहा करते हैं। सायंकार साढ़े तीन बजे सत्संग का आनन्द 
हुआ करता है | नियमित समय के पू्ष जो दशनाभिछाषी 
जाते हैं उन्हें एक मोटा का दिखा दिया जाता है जिस पर 
मोटे अक्षरों में “सादे तौन जे” छपा हुआ है। एसा करने 
का कारण यह है कि छोगें के सज्र सदा सम्भाषण में छंग 
रहने से ईश्वरमजन और हंरसेवा में बाधा पड़ता है। 
झम्य नियत कर देने से सब काम ठीक रीतें से चक्कता है। 

सत्संग शरायः निश्नक्ठेखितविषयों पर हुआ करता है;- 

झुरति (भगवन्नामस्परण/; श्री सीतारामचरणप्रीति; श्री 
सरयू अयोध्यामाहात्म्य;वासनापरित्याग; सृत्युस्मरण;इन्द्रिय- 
दमन; अल्पभाषण;एकान्तवास; भगवान के ग्रुण,स्वभाव तथा 


# कोठे पर रहना इन्हें भादिदो से भाता है। 
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छुपा का मनन और चिन्तन; भ्री रामायण, भक्तमाऊ और 
जानकस्तिवराण का पाठमाहत्म्य; विषयों से बचना;वैराग्य; 
कुसगातैत्याग ; परोपकार ; दया, क्षमादि ; मान्य पुरुषों का 
सम्मान ; सत्संगमाहात्म्य ; परदोर्ष न देखना ; अह्ममुहूर्त 
और आधीरात के समय को काप में छाना ; शरीररक्षा ३ 
मादकों से दूर रहना $ समय व्यथे न खोना ; ज्ञान, भक्ति 
और कम्मेकाण्ड इन तीनों की खिचड़ी बना कर प्रश्न न 
करना, इत्यादि, श्तयादे । 

इन के दशन और उपदेशों से छोगों का प्रायः कल्याण 
हुआ फरता है। इस का एक उदाहरण नीचे देखिये । 

ए$% समय श्री सीतामदी बुछाकीपुरानिवासी बाबू बक- 
देवनारायण सिंह जो गया में घकाकृत करते हैं १९०० ६० 
के छगभग श्री अयोध्या नी तीयोटन करने गये थे। वकीरू 
साहिब साधारणधम्मीवकम्बी अयीत स्थार्त थे । आप 
ने वहां के पण्डों से पूछा कि “यहां पर कोई ऐसे भी साधु 
हैं जो रुपया नहीं चाहते १” पण्डों ने उत्तर दिया “हां ! प्रति 
मास ढेद्सौ पेनशन पाने के कारण श्री सौतारामशरण 
भगवानप्रसाद जी को किसी से रुपया छेने की भावश्य- 
कता नहें है ”। बलूदेव बाबू श्री वेष्णवधम्मेसम्बन्धी बारह 
तेरह प्रश्न अपने मन में गद कर हपारे चरित्रनायक के दर 
नाथ इन के स्थान पर उपस्थित हुए। निज दास को बढ़ाई 
देनेवाक्े मच ने उन प्रश्नों तथा उन के उत्तरों फो हमारे 
चरित्रनायह के हृदय में पाईछे ही झकका दिया। वक्रीकज 
साहिब के बिना पूछे ही इन्हों ने हरिकृपा से स्वयम्र्‌ एक २ 
कर के सब प्रश्नों तथा उन के छत्तरों को' कह छुनाया । इस 
घटना का उन पर ऐसा प्रभाव हुआ। क्रि उन्‍्हों ने श्रीसीता- 


[ हद ] 


राभ जी की उपासना की अपने मन में हृद प्रतिज्ञा क्री 
ओर अयोध्या से छोट आने पर उन्‍्हों ने अपने गुरु स्वामी 
से “भगवतेसरकार ढिया। 

अब उन का आचार व्यवहार, सोच विचार और रंग 
ढंग कैसा उत्तम शुद्ध और पवित्र है यह बात वे हो जानते हैं 
जिन्हें उन से मिछने का और घन के साथ बतेने का अवसर 
मिझछता है। साधुसेवा एवम्‌ श्री सरयू ओर अयोध्या में उन 
की घड़ी श्रद्धा है। छुअवसरों पर आप प्रायः वहां जाया करते 
है नित्य भजन, स्मरण, जप आदि कार्मो में समय बिताते 
हैं। श्रीअयोध्या जी प्रपोदबन में उन्हों ने इस अंथ के नायक 
के नाम पर “रूपकछाकुंज” नाम का एक सुन्दर भवन बन- 
बाया है और सर्वस्ताधारण के उपकाराये उस में एक घस्मे- 
पुस्तफ्रारय बनाने का विचार कर रहे हैं। इस ग्रंथ के नायक 
के कईएक ग्रंथों को भी उन्हों ने निम्र व्यय से पय॒द्वित 
कराया है। 

आप को कोई छद़का नहीं है किन्तु छद़ाकैयां हैं। 
आप के छोटे सहोदर बाबू लक्ष्मीनारायण कछकत्ता हाइकोर्ट 
के एक प्रसिद्ध वकीक हैं । 

यो तो हमारे चरित्रनायक $ पास जो जाता है वही 
इन की कृपादष्टे का भागी होता है, तथाये बहुत से भाग्य- 
बान पुरुष एसे भी हैं जिन पर इन की विशेष हूपा हुई है 
और रहती है। उन छोगों की सूची अन्यत दी गई है । 


एल सकवक+- 
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नवम परिच्छेद । 
लोक परलोक बनाना। 


छोग कहते हैं किः-- 
चाहत उभय, घुखस्वग, तुछ संसारछुख, सम्भव कहां। 
ज्ञानो इसे शुधभरम, पागछुपन अरू दुष्कर मात ॥ # 

निस्सन्देह दोनों में कुछ ऐसा ही विरोध है कि दोनों 
का साथ साथ साधन होना कठिन दीखता है, किन्तु एकदम 
असम्भव नहीं। हमारा शास्त्र ऐसा सर्वथा निराशसचक 
वाक्य नहीं कहता । परन्तु इंश्वरप्रेपरत स्त प्रकार 
का व्यक्ति होना चाहिये । देखिये पृवरेवाणेत घटनाओों 
से स्पष्ट विदित है कि हपारे चरित्रनायक ने दीन दुनियां 
दोनों को साथ साथ सम्हाक्षा | इन्हों ने ३० बर्ष 
इस सावधानी और चमत्कारी से नौकरी की, कि इन्सपेक्टर 
स्कूछ से के कर इस प्रान्त के छोटे काट तक, जिम जिन 
अफुप्तरों को इन के कार्पों के निरीक्षण का अवप्तर पिछा- 
चाहे बह शिक्षासम्बन्धी रहा हो, चाह दुभिक्षसम्बन्धी, 
चाहे मन्ुष्यगणनासम्बन्धी-सूर छोग इन की कार््यनिपु- 
णता की प्रशृत्ता ही करते आये। प्रशंसा ही क्यों ? सवेदा 
सप्रयातुसार इन के वेतन की हृद्धि कर इन की योग्यता 
स्वीकार करते आये और इसी कारय्यैदक्षता का फक है फल 
आज भी ये सरकार से १४६८) प्रति मास घर बेढे पा कर 
संतसेवा और हंरिसिवां में उस व्यय किया करते हैं । परन्तु 








# * दौन मोख़ाही वो इस दुनियाय दूं। 
ह स्थासस्त वो सहाक्षस्त दो जन ॥ 
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छौकिक कार्मा के करने में ये परछोक की चिन्ता एंकद्स 
भूछ नहीं बैठे ये | इन्हों ने सांसारेक सब कामों को किया, 
किन्तु ये विषयों में छिप्त नहीं हुए । संसार साधते हुए इन्हों 
ने मन ईशबर ही की और रखा । “ रसखान गोविन्दहि यों 
भजिए जिमि नागारे को चित गागरि में ” यही इन का 
सबेदा सिद्धान्त रहा | अपनी रचनाओं में भी इन्हों ने 
प्रायः इसी की ओर छोगों का ध्यान आकार्पित किया है। 
आज कक अधिकांश जन संसारसुख ही को प्रुरूप मान 
कर अहनिश उसी की चिन्ता में निमम्र और उसी के छिए 
ही यलवान और अस्तव्यस्त रहते हैं । सांसारिक विभवों 
में भूंछ कर मृत्यु को भी एकदम भूछ बैठते हैं। ऐसे ही 
छोगों को छक्ष्य कर के महाजुभावों ने कहा है। 
# आदित्येस्यगतागतैर हरहः संक्षीयते नीविते । 
व्यापरैवुकाय्यभार गुरुमिः काछो न विज्ञापते ॥ 
हृष्टाजन्मजरा विपीत्तिमरणं त्रासश्वनोत्पयते । 
पीस्वा मोहम्यीममादमदिरामुन्वत्तभूत॑ जगत्‌ ॥ ”” 
( श्रीभदेंहरि। ) 
इस से भी स्पष्ट देखिय-- 
४ परिजन भाई बाप, देखते देखत नित मरत। 
अपर मोहबश आप, यातें अचरज कौन बड़ ॥ ” 

( श्रीई॑ंसकछाजी । ) 
मकरबों में देखते हैं अपनि इन आंखें से रोज । 
यह बिगादर, यह पिदर, यह खेश, यह फ्जेन्द हैं॥ 
तौ भी रानाई से ठोऋर मार कर चछते हैं हम । 
यह समझते हैं नहैं। हम ख़ाफ़ के पैवन्द है ॥ ( सौदा ) 
परन्तु बास्पक्राछ ही से सुन्दर सत्संग के कारण हमारे 
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चरिष्रनायक को यह बात स्मरण रही “आज कि काह चक़े 
मन सूरख तेरेह देखत केते गए हैं। सुन्दर क्‍यों नाहि राय 
सम्हारत या जग में कहु कौन रहे हैं ! » जिसे यह बात 
हृदयांकित हो गई, भक्का कहिये तो वह कभी विषयासक्त 
कैसे हो सकता है? वह तो कमझपत्र की न्याय विषय- 
तद्ाग ( संसार ) भें रह कर भी वासनारूपी जकछू को अपने 
हृदय पर ठहरने नहीं देगा। सत्संग के प्रताप से आदि ही 
से इन की ऐसी धारणा हुई और उध्ती समय इन्हों ने मच 
को ईइवर के पदपेकन में अर्ण किया। इन्‍्हों ने भोननादे 
को भी विशेष २ रोगों का भेखत्त ही मान रखा। अन्य 
छोगों के समान, भरी भवेईरिजी! के वाक्‍्याज्ुभार#, मूखताबश 
उन्हें विशेष छुख़ का कारण नहीं माना। ईइवर के चरण- 
कमरों में निष्कपट एवम निष्काम आत्मस्मपैण का फू यह 
हुआ कि आदि ही ले करुजआधाप शोभाभिराम श्री सावाराम 
की कृपा इन पर प्रदर्शित होने छगी जिस का परिचय 
पाठकों को ऊपर मिकत चुका है। श्री अयोध्यावास्न काछ 
में भी भक्त॒त्सक्त भगवान इन पर कई बार प्रत्यक्षरूप से 
कृपा दिखछा २ कर निज प्रेम, तथा भक्ति में इन का चित्त 
नित्य २ अधिऋरवर अटछ करते आये ओर हसी पिश्न से 
कह्षिकाऊ में भी विषयामक्तों को उपदेश और विवावनी 
देते रहे । चाहे कोई चेत करे वा ईइमरविश्ुद्व अविश्वासी रह 


+ ढपाशइचत्यास्थे पिर्वात सक्षिल॑ स्वाहु सुरभिः । 
आंषातं: सन्‌ शालौन्‌ ककलयति शाक्रादि वलितान्‌ ॥ 
प्रदौस्ते श्ञामाग्नों चुइृढ़तर माजिश्यति बधघूं। 
प्रतोक्षारों ब्याधेः सुखमिति विपर्यस्येति जनः ४ 
(जौ भद॑इरि। ) 
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कर कक्षिकराछ का खिडेना घना रहे और छोटी नौका के 
समान भवस्तायर में विषयवासना की प्रवक् छहरों का थपेडा 
खाते अपनी अमृल्य,मज्रुष्याया और, मनुष्यज्ीवनी को 
नष्ट कराता रहे। 

पाठकइहन्द देख चुके हैं कि नौकरी के समपर जय कभी 
इन पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ है श्री सीताराप 
ने अपनी असीम करुणा से इन का ह्िमी न क्रिसी रीति 
से तुरन्त ढबार किया है। अब भी परम्प्रकाय्यों में आधेक 
ड्यय के कारण जब २ ऋग वा द्रव्पाभाव का कष्ट इन को 
दुख देता है, ये अयने तकिया वा विछावन के नौचे यथाव- 
इयक द्रव्य रखा हुआ पते हैं | कुछ दिन हुआ कि एक दिन 
एक अपरिवित व्यक्ति ने इत के पाप्त आ कर ओर हे 
एक किफाफा देकर कहा कि “ आप से कुछ बातें करनी 
हैं, आप इसे अपने पास रखिये, में अभी छघुशंका से निहत्त 
हो कर आप के समीप आता हूं।”” इन्हों ने उस छिफृफे 
के के छिया और वह व्यक्ति नो छघुशंका करने गया 
फिए नहीं छोटा | यह मदारान उस लिकृके को छः दिनों 
तह आती कुटी में रखे रदे। तब इन्हें स्व॒प्त हुआ क्रि 
४ बह छिफफ्‌ तुम्होरे ही काप का है, इस खोछ कर उध्त 
के भीतर के पदाये से अपना काय्ये साधन करो। ” इन्हों 
ने ईश्वर की कृपा जान कर उस किफाफे को जो खोला तो 
छस में ४५०) के नोट पाये गये । 

इधर कुछ दिलों से गुप्त रीति से द्रव्य की भारी सहायता 
नहीं पिली है, परन्तु निज भ्रेपियों के द्वारा ईश्वर यथावश्यक्त 
पत्यक्ष सहायता किया करते हैं । 


3 


संबत्‌ १९६३ में मागेश्ञीप के मध्य से मधुमास पर्थेन्‍्त 
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गे अख्स्थ रहे | व्यप के लिए पास में टका भी महीं था। 
एक बीमारी, दूसरे ख़चे । इन की सेवा ओर चिकित्सा के 
निमित्त ईश्वर ने कई एक सज्जनों के हृदय में भेरणा की । 
क्यों$ भक्तवत्सक भगवान अपने भक्तीं को कभी नहीं भ्रूछ 
सकते | इंश्वर की कृपा और प्रेरणा से छपरा के झप्ासिद्ध 
बकीछ बाबू दुग्पप्रसाद जी, रूसी की दुहिन जी, भरीपुर 
की ठकुराश्न जी तथा फैज़ाबाद के आनरेरी मजिस्टूट और 
महाभन बायू रापरघुरीर नी ने वैद्य हकीम तथा व्यय का 
यथोवित प्रबन्ध कर दिया । सं० १९६४ (७१९०७ ६०) 
की श्रीरापनव्ी के पूर्व ही ये पूर्णरूप से भक्ते चेगे हो गये। 
हां ! कुछ का तक थोड़ी कमजोरी अवश्य रही, पर उस 
का कारण अधिक्रतर हृद्धावस्था ही था। हृद्धावप्था के 
कारण अब्र इन से बहुत परिश्रम भी नहीं हो सकता । इसी 
से हाल है में इन्हों ने निन्नोद्धत # छपा काईे भी वितरण 
कराया है । 

आधुनिक बुद्धि के आगार जिन के नेत्रों में नई रोशनी 
को चमक से चकर्ेंध सा हो रहा है चाहे इन की जीवनी- 


सम्बन्धी घटनाओं का जो कुछ भाव निकारे, किन्तु हरिशन 





८ कप; अं +4 32270 462%#% अर उदाहौ: 
# “ श्ौधयोध्यासरयुम्यातरसः * 

* इस दोन से भव परिश्प्त नहीं हो सकता; इसलिये भव 
कोई प्रेसी ञ्रो इनुसन्त वा सन्त को सेवा के निमित्त, अथवा मेरे 
छिये रुपया न भेजें; यदि भैजेंगे तो भल्लोकार जिया जायगा, 
किसो प्रकार से नहीं रक्ष शिया जायगा। भाप छापा कर के यह 
यात झपने प्रेमियों पर विदित कर दीजिये कि द्रव्य न भेजा करें। 

ओऔ अयोध्या णो 


प्रमोदबन ५-१-०८ हैक औसोतारासशरण मगवानप्रशा ३। 
रूपकला कुंज । हर 
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तो इन सब बातों को केचछ भगवान ही की अज़भुप कृपा 
मानेंगे, दूसरी बात स्वप्न में भी उन के मन में न अविगी । 

इन घटनाओं स्पष्ट विदित है कि इस कालिकाछ में भी 
अनन्प भक्तों और सच्चे प्रेमियों छी सदायता एयमू हितसाधथन 
में करुणामय ईश्वर स्वेदा इ्यत रहते हैं। अतएवं यदि कोई 
सचप्ुत्र अपना कल्याण चाशता है और इस मल्ुष्यनावन 
को सफ़कछ करने फी इच्छा रखता है तो निरावढुम्बों के 
अवछम्प, भगदाघार, जगतूनियन्ता, जगदीश्वर पर भरोसा 
कर के शुद्ध हृदय' से उन के चरणकपलों का चंचरीक बनकर 
उर्नी। में अपना तन मन सर्वस्त्र अपण कर उन्हीं की भाक्ति 
के रसास्वादन फा आनन्द उठाता रहे, उन्हीं के भजन में रत 
रहे | सांसारिक कार्यों का साधन करते हुये भी वह छोक 
परछोक दोनों में छुख्न भोगने को समय होगा। ईश्वर निस्प- 
म्देह उसके सब्र कार्मो को संवार कर उस का अवश्य 
कर्पाण करेंगे | महात्माओं ने यही सिद्धास्त किया है और 
हमारे चरििनायक की नीवनी भी यही सिखाती है। 





दशम परिच्छेद । 


शील स्वभाव | 


हम अपने चरिभ्रनायक के शीछ स्वभाव के विषय में 
इुछ अधिक छिखना व्यर्थ समझते हैं, क्यों कि साधु महात्माओं 
का स्वभाव सहज ही सरछ और छुखद होता है। आप का 
स्वभाव भी बहुत मश्ंसनीय है ओर नेसा आज बिरक्त शेने 
पर है बैसाही एहस्पाश्रप में भी था। हीं ! उस समय इन्हें 
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रोष झौप्र हो जाया करता था, किन्तु वह न/मसात् हे को 
होता था और ये तुरन्त शान्त भी हो जाया फरते थे । सूखे 
क्रोषियों के समान उसी के बश्जौभूत नहीं रहते और न 
क्रोष में कोई अनुचित कार्य ही कर बैठते ये। रोष भी 
किसी कारण से इवरभनन और अर्चन अयवा साधुमेया में 
बाधा पड़ने ही से होता था, अन्यथा नहीं। 

ये ब्राह्मणों का भी बढ़ा ही आदर सम्मान करते हैं। 
इन्हों ने आन तक किसी ब्राह्मण को रंसेह बनोन अथवा 
कोई अन्य काप करने के नीमत्त अपने यहां कभी नौकर 
नहीं रखा । नौकरी के समय वांकीपुर में आरा ।जछा 
के कोइलवर-गांव-निक्रटवर्ती किसी गांव के रहनेवाफ़े एक 
जन रामरत पाण्डेय इन के अरृदरीचपरासी ये। ये सबंदा 
हर देखेत ही दोनों हाथ जोड़ कर उन को प्रणाम करते 
थे, उन का नाप धर कर कभी नहीं पुकारते थे और उन्‍हें 
बाषा जी कहा करते ये | अपने पास्त से उन्हें अन्नदाना देते 
ये ओर उन से निम का कभी कोई काम नहीं छेते थे । यदि 
उन की पाकशाछा में कभी भोजन करने का संयोग आ 
ज्ञाता था, तो पहिक्के धन्दं भोजन फरा कर तब प्रसादस्वरूप 
स्वयम्‌ खात ये । 

कितने हिन्दू अफुसर वा माकछिक अपने ब्राह्मण अर्दडी 
वा निज के ब्राह्मणनोकरों के साथ ऐसा व्यवहार करते 
६१ साधारण कारों को कौन कहे उन से अयोग्य .और 
घूणित कार्य्य कराने में भी छोग संकोच नहीं करते। परम्तु 
निन्न्चित्ित वाक्य जो श्री तुढसीदास णी ने श्री रामायण 
में “नवधाभक्ति” के :पर्णन में तथा अन्यान्य स्थानों में भी 
प्रह के पुख से कहखूवाया है, इन्हें सपेदा स्परण रहते आये 
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हैं और ये उसी के अठुपार कार्य्यबर्ती होने में निज कस्याण 
सम्रप्ते आते हैं | सांसारिक सुब्र ने इन्हें कमी मदान्ध नहीं 
किया । हि 
पूर्षोक्त ऋक्य ये हैं । यथा :-- 
(१) “प्रथा विप्रचरण अति मीती ” 
(२) “पुन्य एक जग मई ना दूना। 
मन बच कप विप्रपद पूजा । ” 
३) “भन बच कप कपट तजी, जो कर भूछुर सेव । 
पिष्णु समेत बिरंचि शिव, बस ताके सब देव ॥ ” 

(४) “मंगकमूछ विप्र परितोषू ” इत्यादि । 

हिन्दूधम्प में ब्राह्मण का सम्पान एक आवश्यक्रीय 
कायये है। वह हिन्दू केसा शिप्र के हृदय में ब्राह्मण को दच्च- 
स्थान न मिछे १ 

दूसरों के खुख आराम का इन्हें सवेदा ध्यान रह्य करता 
है। इन के एहस्पाश्रम में रहने के समय जब कभी इन का 
कोई भृत्य निद्रावस्था में ऊप्णता अथवा किसी अन्य कारण 
से घेवैन हो कर इघर उपर करवरे छेता था और ये 
जागे रहते ये ओर उस की दशा देख पाते थे तो उस के 
समीप जा कर धीरे २ पंखा ढोछाने छगते थे जिस में हि 
चह सुल्नपूपेक सो जाय | 

इन का स्व्रभाव उप्त समय भी ऐसा स्ेन्नमिय था 
कि औरों को कौन कहे इन के अंगरेज अफुपर भी इन के 
स्वभाव की सदेव प्रशंसा किया करते ये। वागेनसाहिब 
घुनिया के कछक्टर ने एक बार छिखा था कि “ये शिष्टाचार 
के ढिये परप्तिद्ध हैं” # झुंगेर के मजिस्टेट सी०ए०सेप्लुएस्स 
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साहिब ने छिखा था कि ' में स्वयम्‌ इन का बहुत सम्मान 
करता हूँ; मेरी समझ में जितने सचे ओर ।नैष्कपट देशाय 
छोगों से झ्ले भेंट हुई है, उन में से एक यही हैं. # # रेब- 
रेन्द नी० बै०आचेर भागलपुर के पौँददी ने रखा था कि 
“ये बड़े दी घाम्पिक पुरुष हैं ।” 4 
ये आदि ही से मिछनसार हैं। अब भी नियत समय पर 
जो कोई जाता है उप्त से ये परै।तिपूवेक मिछते हैं और कसी 
के पत्र भेजने पर आवश्यक्तानुमार उत्तर भी भेजते हैं 
जिप्तसे भी स्नेह टपकता है। इन के कार्डों परजों 
छोकादि छपे रहते हैं उन से भी भक्तिभाव प्रकटित होता 
है। वे भी पाठकों के अवछोकनार्थ यहां पर उद्धृत कर 
दिये जाते हैं । यथा आदि में :-- 
#॥ श्री ॥ ? 
४ श्रीय॒ुग्वे रजुमते नमः ४ | 
“नमो नमो ब्राह्मगेभ्ये वेष्णवेश्यो नपो नमः ” 
॥ “ श्री सरयू अयाध्यामियिकादेवभ्यों बम ” । 
“हनूपान ( १) अंननिम्तुत सस्ता | (३ ) 
वायूपुत्र महाबक्वस्ता ॥( २? 
रामदूत ( ४ ) अर्युन नयदाता 
पिड्ुछछोचन सन्‍्तसुत्राता ॥ ( ५) 
महाबीरविकरमीमहाना । ( ६ ) 
जरछूधिइछंघन ( ७) आतिमतिवाना ॥ ( 4 ) 
सौतावोचविमोचनवीरा । ( ९ ) 
*] 6०४आ६शी। ६ रक्षक हह2॥ ०[णाणा ०६ हो 
&8 जो] 28 2०७४ांतेश३0० :08870 #07 $| 
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अष्ष्यक्ुपारदकनरणभीरा ॥ ( १० ) 
छखनप्राणदातासुखकारी । ( ११ 
जय कपीशदशपुखपदहारी ॥ ( १२)” 
[ इन चौपाएयों में श्री हुुमान जी के १२ नापें वर्णन 
किये गये हैं ] 
इस के अनन्तर “जय जप श्री जञानकीनीवन को” 
छपा रहता है । अनन्तर जिस के पास ने काई भेने नाते 
हैं उस के छिये छपा हुआ है : - 
“जीछपिधु प्रियवीत वर, किरपा का घनवाद ।” 
और भन्‍्त में आशीवोदसूचक यह दोहा छपरा देखा 
ज्ञाता है। 
“ज्ञासु नाम भवभेषज, हरन घोर अयशूछ। 
सो कृपाछ मोहि तोड़े पर, *है सदाअनुकूठ ॥” 
इन के पत्रों में ऐसा भी छपा हुआ पाया जाता है-- 
“श्री मीवागम ॥? 
#ओ नमो भगवते इनुपते श्री रामदूताय । 
श्री मते राषानन्दाये नमः | ? 
और किसी पुराने१ काई पर ऐसा छपाहुआ देखा जाता है; - 
*'थ्री सीताराप । 
श्री हलुपर्ते नमः । 
रामईि सुपिरिय, सेइय रामई। 
गाइय छुनिय, रामगुनग्रामाई ॥/ 
“प्रंगछमूछ विधपरितोषू 7 
( सदा सत्संग ) 
ऐसे कार्ड जिन के ए!स जाते हैं प्रानों उन्हें इडबर- 
भजन में सावधान करने के छिये भेगे जाते हैं। इन कार्ड 


फेो 


को दूपरी ओर “ नप्रो नप्रो ब्राह्मणेभ्यो ” आदे छपा है। 
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आप अपने छृपापातरों से सदा यही छड़ते हैं और उसे 
यही उपदेश देते हैं कि अपने को करुणाथाम भी महाराज 
शामचन्द्र के सम्पुख जान अपने दुःख सुख मनोभाव की 
व्याख्या करनी यही सब से भ्रेष्ठ ना है। और भव आप 
स्वयमर ध्यान में मप्त हो भी प्रद्ध के सम्मुख होते हैं तो छोगें। ने 
इन को श्री महाराज से प्रत्यक्ष बातें करते सुना है। उस समय 
इन की प्रेममयीमूर्ति देखने ही योग्य और प्रेपाछाप घुनते 
ही योग्य होता है। सब प्रकार आत्मविस्तुत हो कर आप 
जोरर से वातें करने छगते हैं। घन्प है भक्ति की महिमा ! 

एक बार सम्बत्‌ १९१७ में फागुन के अपावस्या से 
चैत्र कृष्ण दशमी तक छपरा जिला स्कूल के पास श्री राप- 
ध्यानदास जी के श्री सीताराम के मन्दिर में श्री उक्त महन्य 
जी एवम्‌ धु० रघुबरदयारू और घु० शिवराभप्रसाद हथुआ- 
राज के घुद्नतारों के प्रबन्ध और यज्ञ से श्री रापरास का 
उत्सव हुआ था । इस ग्रंथनायक के पिता मु० तपस्वीराम 
जी ने भी उस में बहुत उत्साह प्रदर्शित क्रिया था। इन को 
भी श्री रामरास दर्शन के छिये बोछाया था और ये नौकरी 
से छुट्टी छेकर आये ये | दास बड़ी घूषधाप से हुआ था। 
उस रास में साकेतवासिनी प्रधान १६ सह्नियों को मतिसू- 
तियां सम्पिक्तित थी । एक दिन सुखद रासहुछास के समय 
ये ऐसे विमोहित हुय कि चट डठ कर सखियों के साथ 
सत्य करने छगे और प्रेमानन्दरस में निम्म्त हो कर बेसुधि 
भूवल पर गिर पढ़ें । छोग उठा कर इन्हें वहां रो के गये 
ओर बहुत देर के बाद ये पुनः चैतन्य हुपे। 


ओऔ अयोध्या में जब सम्दत्‌ १९६४ में पांच दिनों तक 
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रामछीछा हुई थैक्ष उस समय भी “नारदमोह”छीछा के दिन 
एवम्‌ “श्रीरामकछेय।” कीछा में जो एकबार इन के एक मित्र 
इन्शी अस्वेसहाय । के स्थान पर हुई या, ये युगछ सरकार 
की सत्काछीन किसी क्थिष कृपा से आनन्दरस में मग्न हो 
हत्य करने छगे ये भोर इन की आंखें। से अश्रुधारा प्रवाहित 
होने छगी थे हम ऊपर हो कह चुके हैं कि प्रेमोदगार से 
ऐसा आत्मविस्मृत होना सब के भाग्य में नहीं होता | केवछ 
सचे भक्तों ही के भाग्य में होता है ओर सो थी जब ईश्वर 
की स्वयम्‌ कृपा हो । 

गहस्थाश्रम परित्याग के समय इन्हों ने पैठुक सम्पत्ति 
का अपना हिस्सा श्री ठाकुर जी (श्री सीताराम नी) के नाम 
अपंण कर दानपत्र छिख्र दिया, और उस का प्रवन्धकत्तो 
अपने गुरुस्थान के महन्त को नियत कर सरकारी रजिस्टर 
में नाम चदवा दिवा। भाईयों का र्स्प्ता भाधयों के अधि- 
कार में रहा । 
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एकादश परिच्छेद । 
रचना । 
शुस्तकरचमा की ओर हमारे चरिश्रनायक का छात्रा- 
बस्था ही से ध्यान रहा । बरन यह बात पाठकों को विदित 
हो चुकी है कि केवछ इन की छात्रावस्था की रचना ही देख 
कर डा० फैझन साहिब ने बिना मांगे शिक्षाविभाग में इन्हें 
भोफरी दी थे इस पुस्तक का नाम था-- 
# प्रष्ठ २२ देखिये । 
+ सित्रों को सूचो में इन का हत्तान्त देखिये। 
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(१) ४ तन मन की खच्छता ”-१८६३ ६० में एन्ट्रेस्स 
हकलास में पढ़ने के समय इन्हों ने उस पुस्तक की रचना की 
थी। विषय तो नाम ही से प्रगटित है, कहने की कोई आव- 
इयकता नहीं। धरस्वक हिन्दीभाषा'में थी। किन्तु उसी साक 
में हन्स्पेक्टर साहिब के आज्ञाजुसार इन्हों ने उस पुस्तक को 
रर्दूभाषा में उत़्था कर के उस अनुवाद का नाम “तहारते 
लाहिर वो बाविन” रकखा । 

(२-३) “तुरफेठुछशायकीन” और “उद रोपन रीढस*- 
घुनिया में रहने के समय इन्हों ने इन पुस्तकों की तथा 
अन्यान्य पुस्तकों की रचना की थी जो तरकाडीन विद्यार्थियों 
के छिये उपयोगी थीं । 

४) “ शरीरपालन ” ) पूर्वोक्त बायू भूदेव मुखोपाध्याय 
“हिफुज्ञे सेहत न) सो आई. की आज्ञा से इन्‍्हों 
छमदः तदबीरें” 2 ने बंगभाषा की एक पुस्तक का 
हिन्दी में अनुवाद कर के उस्त का नाम “शरीरपाछून"” रखा 
और उस के छू अज्वाद का “ हिफुज़े सेहत की उमद$ 
तदबीरें ” नाप रकखा । क्राफ्ट साहिब बहादुर ढाहरेऋर की 
आड्ा से बिहारमान्त के पिडिर स्कूछों में इन पुस्तकों का 
बहुत दिनों तक प्रचार रहा | “ हिफूज़े सेहत ” आज कलह 
भी कह २ कोर्स में है। भरी पद्भगवह्ीता की टीका में भी 
अभ्यास के प्रकरण में इन्हों ने शररपाकून के विषय में 
बहुत कुछ छिखा है। 

(५) “भागवतगुटका”-पु० झिवनारायण छाकछ गिराहिंदा 
क्ेखपुरानिवासी ने १८९७ ६० में इसे छपतव्रा कर प्रक्राश्षित 
किया था। इस के पूर्वाद्धे में भगवद्लापकर्ततिन का भकरण 
संक्षेप से दिया गया है और उत्तराद्ध में भागवतसुखद कई 
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अक्ष अन्‍्यान्य विषयों का रछेख हुआ है । पुस्तक के प्रारम्भ 
में भरी रापरसरश्भाणि# कृत रोछा उन्‍्दों में इश्वरप्राथेना है । 
फिर दो पृष्ठ के बाद प्रफाश्ककिखित भूमिका है जिस में 
छिखा है कि “ शोनहार सुहदबग तथा नवीन विरक्त 
दैष्णबों का धन और भागवतमात्र की प्रसन्नता का कारण 
तो यह है ही, परन्तु सब्र अद्धावन्त पाठकों, विशेष कर के 
अपने वैष्णव कायस्थ विद्यार्थियों के हिताथे, इस को यह 
शवा॒हितचिन्तक छपदा रर प्रकाश करता है ”। फिर ग्रंय- 


कर्त्ता-किखित छन्दोवद्ध भूमिका है । 
दोहा -/जय २ श्री गुरूरेव जू , जय तियराम छुनाम। 
जय हनुभत शिव जपत जे , सादर सीताराम ॥ 


ओऔ गुरु युगछुभनन्य पद , प्रेमपयोधि छुजान । 
ओर जानाक्ैवरशरण जू , भक्तिवेवेकनिधान. ॥ 


जन तिन को उपदेश छाहि , भाहा आशिषोद | 
सीस नाय गाये छदित , यह. भगवानप्रसाद ॥ 
शिवनारायगछाछूजू. , छुजन उदार विनीत | 


छप्वायो यह भागवत , सुखद सरक्ष मम्र गीत ॥ 

कहें सुनें स्िय राम यश , जपें सदा प्रश्ध॒ नाम। 

सामुकूछ तिन पे रहें , शिव हलुपत सियराम॥ 

इस पुस्तक में भीराभरसरहइमाणिकृत “बुगलनामंपजरी” 
भी सम्पिक्तित है। पुस्तक निस्पन्देह पढ़ने योग्य है और 
सत्र ही मत घाक्े इसे पढ़ कर भीराप-नाम-कीत्तन का 
आनस| घठा सकते हैं। इप्त यें कोई ऐसी बात नहीं है णो 
अन्य मतावकस्त्रियों फो अरोचक हो । 

(६) “ श्री पैपा जी की कथा ”--भ्री भक्तपाकष- 


# इन का ब्र्तान्त ७ इन का ड्रच्तान्त महाव््ों को सच में देखिये। 
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चर्णित भरी पीपा नी पहारात् की कथा इस पुस्तक में पझेखो 
गई है। इस की रचना में ग्रंथकार ने यह ढंग निकाझा है 
कि श्री भगवान के एक कृपाभाजन परमभक्त क्षी कथा 
अगवान ही से कह रहे हैं कि आप नें पीपा जी के साथ 
ऐसा वर्चाव किया वैसा वर्त्ताव किया; उन पर यह कृपा 
दरसाई वह कृपा दरसाई, इत्यादि। और इस के मध्य मध्य 
में ईश्वर तथा ईश्वर के भक्तों के सद गश॒र्णो का जहां जहां 
वर्णन आया है इन को ओ्ठता दिखछाते हुए पुराचौन 
तथा नबीन महात्पाओं के वाक्यों से डन की पुष्टि करते गये 
हैं। ऐसा करने भें फारसी भाषा के अशभार ओर पिसेर 
भी बहुत उद्धृत किये हैं। जहां ईश्वर को सम्बोधन किये 
हैं वश पर ये छब्छा का कच्छा ऐसा २ विशेषण देते गये हैं 
जिन के उच्चारण एवम्‌ भ्रवण से मनत आह्ादित हो नाता 
है। इस का नमूना अन्पत्र दिखकाया जायगा। 


पीपा जी सम्बन्धी / भक्तमाछ ” के कवित्तों को एक २ 
कर के ये इस पुस्तक में सब्निविशित फरते गये हैं। उपाध्या 
रामहित शम्मों ने ३०वें पृष्ठ के नोट में छिखा है कि “भक्त- 
माछ के चौदीसों कवित्तों को ग्रंथकत्तो ने इस पुस्तक में उलेख़ 
किया है। ” कैन्तु नो प्रथम खण्ड हमारे सामने छपाध्यत है 
उस में केवक २७९ से २८२ पर्य्यन्त कवित्त उद्धृत हुये हैं। 

इस पुस्तक में श्री रापनारायणदास्त जी तथा उपा- 
ध्याग्र रामाहित-शस्मी-छिखित परादटिप्पणियां अधिकांश पाई 
जाती हैं। हि 

एक तो कथा ही छछित, दूसरे भाषा मधुर और सरस। 
पद्ने से चित्त प्रसल्न हो जाता ६। जो आनन्द भरी भारतेन्दु 


